त ॐ गणस्य नमः - = िमला व दिल्ली की देविकः तलत सारी चिति 


( १८७ 


७9० 
१५७ 
७ 


इस पंचांग का कापी राइट न॑. ^ 27587/80 तथा 1120€ ॥ वा; 0. 472584 भारत सरकार द्वारा रजिस्टड़ं है। 


५ १ ५३ 
॥ र < 
६ & स ५२. य 
य ्यालु माहे आल गोष 
९ - ० चप 
> मोहनलालः 


° मशहूर आलम पण्डित देवी दयालु ज्योतिषी की असली, प्रामाणिक व शुद्ध पंचांगदिवाकर, जालन्धर । 


1 (1) इस पंचांग का निर्माण ग्रीनविच से पूर्व रेखांश (1.01181५0९) 75°/3443 तथा 
[¶ अक्षांश (1५010५५९) 3 14/19, उत्तर के आधार पर करिया गया दै । पंचँग में दिए गए तिथि 
|] र ६ 


1 (2) इस पंचोँग कौ गणित प्रक्रिया में सूक्ष्म दृक्‌-गणित एवं चित्रा-पक्षीय निरयण पद्धति 
का आश्रय लिया गया ह । जोकि महर्षिं पाराशर, केतकर, वसिष्ठ, भास्कराचार्य, पं. वापृदेव 


1 
१ संचामदिवाकर के तिथि, नक्षत्र, योग, ग्रह-नकषत्र प्रवेश आदि कौ गणित पं. पंकज शमां द्वारा विकसित 
(र 6०९५८ ए०छा का) से कौ जाती है । 


प 
ण 
1) 


=> ~ 4 


नया "पिंगल '' नामक. संवत्सर पेचगदिवान्य के पाठकों के लिए शुभ.एवं पेगलमय हो 


वि संवत्‌ २०८० ( स॒न्‌ 2023-24 ई. ) 


। | पं. देवी दयालु ज्योतिषी ए 


र 9 ^ ति 
लेखक एवं गणितकर््ता : पं. विवेक शमां (एम.ए. एल एल. बी.), सह-संपादक : पं, पंकज शर्मा (एम काम) ३ 
१ .शौरवशाली सुपुत्रः स्वगीय पं. पन्ना लाल ज्योतिषी प्रपौत्र पं. देवी दयालु ज्योतिषी स्थापित - 
५ प्रकाशन वर्ष ( ज्योतिष, कर्मकाण्ड सम्बन्धी अनेक ग्रन्थों के यशस्वी लेखक ) वि.संवत्‌ ^ (६ 
\ कद्वो अड होशियारपुर, जालन्धर- 1440085 (यः) ( भारत ) फोन न 0181-2457959 वदत | 
ध प्रकाशक : जनरल बुक डिपो, अङ्डा होशियारपुर, जालन्धर ( पं. ) । मोबाईल 94172-91325, 97799-13583 
नोट- सर्वाधिकार लेखकाधीन सुरक्षित हँ; -हमारी मुफीद आलम जंत्री उदू, हिन्दी व पंजाबी भाषाओं में 2023 ई. कौ भी छपकर तैयार ईै। 


सूचना-इस पंचोग का यरईटल व विषय सामग्री ड मार्क एवं कार ५ के अन्त भारत सरकार द्ग रजस ह । इसके किसी भा अश दी त कन मेरा त 
आवश्यक नोट-टाईटल पर होलोग्राम देखकर ही असली 'पंचाँगदिवाकर' खरीदे । 


प्ज्जट्व स पर्व, त्यौहार एवं ङ्ध्य (सन्‌ 2023 304 <> 


त समाप्त 
सोम [विजयादशमी (दह ) 24 अक्तू- म 


पय उत्ततयण मै 
ीगीता-जयन्ती 


सू षष्ठी पर्वं ( विहार )19 नव. रवि | -ज 
पाष्टमं 20 नवं. 


भाद्रपद (देखे प. 19) 19 सितं. मं 
. शनि| आश्विन 18 अक्त. बुध 


जन. गुरु [माघ 
23 फर. शुक्र (प 
` 24 माच रवि |च 


शस्त्र, विष, दर्घरनादि (अपमृतयु) से मृतो का श्रद्ध होता है । उनकी मृत्यु चाहे ॥ ह 
किसी अन्य तियि में हई हो। चतुर्दशी तिथि में सामान्य मृत्यु वालों का श्राद्ध कि 


1445444 


(सन्‌ 2024 ई.) 


44 


मग 
बुध (प्र. 
मग 
गुरु 


(सन्‌ 2024 


20 दिस. बुध 
ई.) 


महागज ( उदासीन) 24 
मा गायी, शास्त्री जी 2 अक्तु. चंद्र 
1 वि 


४४.०.४५ दनग्नद्०४४४३ 
(| ,५.१. 
1444411 
च 3443६ 


(1 ४ ~+ ४ (भ 1 ५४ 
444 594; 


६ 


4 19.4.5६ 


4 अपर. 
6 अपर 
10 अपर. 
14 अग्रै. 
16 उग्रै. 
20 अपर. 
22 अपे. 
उप्र 
25 अपे. 
5 अप. 
6 अप. 
26 अपर. 
5 मई 


ध] 


ध 11 


1 


=> 
| | 


पजाब, हष्याणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराघ्वण्ड व उत्तरप्रदेश के मुख्य मेले-सन्‌ 2023 ईः 


8 ९ 
च 1 श्री बदरीनाथ धाम के मुख्य उत्सव 


(2023-24 ई.) 


2 मेला तारादेवी (शिमला) 
5-26 ज्वालामुखी 


25-2 
म 22 
मे. शीतलामाता (मच्छिभवन, कांगड़ा) 


2 
30 
4 
-28 

२ 

2 


24 „44 4 ०444 >. 52 + : 


-(सन्‌ 2024 ई.)-- 


आचार्य श्रीतुलसी दीक्षा 1 जन. चंद्र १ 
श्रीपाश्वनाथ जयन्ती 6 जन. शनि गुड फ़ाङ्डे 


गण्डमूलक नक्षत्रों का प्रारम्भ एवं समाप्तिकाल (भा. स्टै.टा.) संवत्‌ २ ०८० वि. 
(1 जनवरी, सन्‌ 2023 ई. से 8 अप्रेल, 2024 ई. तक) 


श्रीगणेश चतुथी, श्रीकृष्ण-जन्माष्टमी व्रत, श्रीमहालक्ष्मी व्रत का चंदरोदय समय 
एवं कलंक- चीका चन्र काल 
भाटत के प्रसिद्ध नगरों मेँ चन्द्रोदय का समय (वि, संवत्‌ 2080) (भाट) 


23: :40 20: 09 ६ 
23:36120:09/23:15. 


श्रीगणेश चतुर्थ, श्रीकृष्णः जप्य त्त, ्रीमह्यलघ त का चप्ररय समय एवं कलंक-चतु्ी का चद्रास्त काल 
भात के प्रथिद्ध नगो मे चन्द्रोदय का समय (वि, संवत्‌ 2080) (भासैः 


23:42 |:20:13/23:21 


(प) 
|पटियाला (प) 22:10 


श्रीगणेश चतुर्थी, ५4 -जमाष्टमी त्रत, श्रीमहालष्म व्रत का च्रीदय समय एवं कलंक -चतुरथी का चद्ास्त कराल 
के प्रसिद्ध नगो मे चन्द्रोदय का समय (वि. संवत्‌ 2080) (भा.स्टैःटा.) 


श्रीकृष्ण जन्याष्टमौ श्र 
कणा महाल 
श्री गणेश चतुथी चन्द्रोदय काल ग (द 
6 जुला. . | 3 सितं. | 2 1 4 (30 कः 36 दिसं जजन. [28 फर | 28 मार्च (भ पिषिय 
2023 स 2023 ई. | 2023 ई. पः (द 2024 ई 
मि. |षं.मि. करवाचौय | घं. मि. संकटचौय | घं. मिं. | घं. मि. 


19:53 रं 21-12 | 21:46 
19:48 | 20:31 | 21:08 | 21:42 
19:49 | 20:33| 21:11 | 21:45 
19:52 | 20:38 | 21:15 | 21:50 
19:58 | 20:43| 21:19 21:54 
19:54 | 20:37 | 21:11 | 21:41 
20:02 | 20:46 | 21:24 | 21:57 
19:59 | 20:43 | 21:20 | 21:55 
19:59 | 20:42 | 21:17 | 21:50 
19:56 | 20:40 | 21:16 21:50 
20:12 | 20:54 | 21:27 | 21:57 
19:47 | 20:34 | 21:14 | 21:51 
19:46 | 20:28 | 21:02 | 21:32 
19:46 | 20:32 | 21:12 | 21:48 
19:48 | 20:33 21:12 21:46 
20:32 | 21:01 | 21:16 | 21:26 
19:59 | 20:43 | 21:20 | 21:53 
19:56 | 20:37 | 21:09 | 21:39 
19:46 | 20:32 | 21:11 | 21:46 
19:52 | 20:37|21:16| 21:52 
19:51 | 20:35 | 21:12 | 21:46 
19:51 | 20:34 | 21:09 | 21:41 
20:38 | 21:12 | 21:33 | 21:51 
19:43 | 20:30 | 21:09 | 21:45 
20:00 | 20:44 | 21:20|21:55 
19:56 | 20:41 | 21:18 | 21:52 
19:54 | 20:39 | 21:16 | 21:49 
20:00 | 20:42 | 21:15 | 21:46 
19:50 | 20:33| 21:10 | 21:43 
19:58 | 20:40 | 21:14 | 21:45 


रोहतक(हरि.) रा 


21:23 


:53 | 22:15 20: ॐ 21:13 |21:44 22:58 |23:46 20:12 |23:24 
रोहद्‌ (हिग्र) 22:06 | 22:10 | 22:55 | 22:14 | 21:20 20:30 | 21:08 | 21:42 | 21:31 | 22:46 |23:33 | 20:04 |23:12 
रोपड़ (प्‌.) 22:11 | 22:14 | 22:59 | 22:19 | 21:25 20:35 | 21:13 |21:47 | 21:35 | 22:53 |23:40 |20:10 |23:18 
राजपुरा (प॑.) (22:09 | 22:12 | 22:58 22:18 | 21:24 20:36 | 21:14 |21:47 | 21:34 | 22:53 (23:40 20:10 (23:19 
-रायपुर्‌(३६गद) (21:28 | 21:27 | 22:16 | 21:44 | 21:00 20:31 (20:56 |21:18 | 20:58 | 22:56 |23:45 20:01 23:25 

रामपुर वुशैहर 22:07 | 22:12 | 22:56 | 22:16 | 21:21 20:30 21:08 | 21:44 | 21:33 | 22:47 [23:34 20:05 [23:13 
ह्व (उ.खण्ड) | 22:02 | 22:06 | 22:52 | 22:11 | 21:18 20:32 | 21:08 | 21:41 | 21:29 | 22:50 | 23:37 | 20:06 [23:17 
राजौरी(ज.का.) | 22:26 | 22:32 | 23:16 22:33 | 21:36 20:40 | 21:21 | 22:00 | 21:51 | 22:55 |23:42 | 20:15 |23:20 
सारः ) | 22:13 | 22:17 | 23:02 | 22:22 | 21:28 20:39 | 21:16 | 21:50 | 21:38 | 22:56 [23:43 | 20:13 | 23:21 

21:42 | 21:43 | 22:31 | 21:54 | 21:05 20:24 20:57 |21:24 | 21:09 | 22:45 |23:33 19:57 23:12 

=| 21:30 | 21:31 | 22:18 | 21:43 | 20:55 20:19 | 20:49 | 21:15 | 20:58 | 22:40 [23:30 [19:51 (23:08 
शिमला 22:08 | 22:12 | 22:57 | 22:16 | 21:23 20:32 | 21:10 | 21:44 | 21:33 | 22:50 [23:37 | 20:07 |23:16 
श्रीनगर (का.) |22:26 | 22:32 | 23:15 | 22:32 21:34 20:37 | 21:18 | 21:58 | 21:50 | 22:51 |23:37 |20:12 |23:16 
श्रीगंगानगर 22:19 | 22:23 | 23:07 | 22:29 21:35 20:48 | 21:24 | 21:57 | 21:45 | 23:07 [23:54 | 20:22 23:33 
संगरूर 22:12 | 22:15 | 23:01 | 22:21 | 21:27 20:40 | 21:16 [21:50 | 21:37 | 22:58 [23:45 | 20:14 /23-24 
सरकाघाट(हि्र) | 22:12 | 22:17 | 23:00 | 22:20 | 21:25 20:34 | 21:12 | 21:48 | 21:36 | 22:50 23:37 | 20:08 | 23:16 
सहारनपुर 22:05 | 22:07 | 22:52 | 22:13 | 21:21 20:33 | 21:09 | 21:43 | 21:30 | 22:51 [23:39 | 20:08 |23:17 
सागर (म्र) 21:46 | 21:45 | 22:33 | 22:00 | 21:13 20:39 | 21:06 | 21:31 | 21:14 | 23:02 |23:50 | 20:10 23:29 
सोनीपत 22:04 | 22:06 | 22:53 | 22:14 | 21:23 20:38 | 21:11 | 21:43 | 21:30 | 22:55 |23:44 | 20:11 23:22 
सिरसा (हरि.) (22:13 | 22:17 | 23:03 | 22:24 21:31 20:44 21:20 /21:52 | 21:40 | 23:03 |23:51 20:18 23:30 
सोलन (हि प्र.) 22:08 | 22:12 22:57 | 22:16 | 21:22 20:34 | 21:11 21:45 | 21:34 | 22:51 [23:38 [20:08 23:16 
सुन्द्रनगर 22:11 | 22:14 | 22:59 | 22:18 | 21:24 20:32 | 21:11 | 21:46 | 21:35 | 22:49 23:3ॐ 20:07 |23:15 
सुजानपुर्‌ टिहरा |22:13 | 22:18 | 23:02 | 22:21 | 21:26 20:34 | 21:13 |21:49 | 21:38 | 22:49 |23; 37 | 20:09 | 23:16 
सुन्द्रबनी (का.) | 22:25 | 22:30 | 23:14 | 22:32 | 21:35 20:40 |21:20 21:59 | 21:49 | 22:55 23:42 20:15 23:20 
सुनाम (पं.) (22:12 | 22:15 | 23:00 | 22:21 | 21:28 20:41 / 21:16 |21:50 | 21:38 | 22:57 [23:45 20:14 |23:24 
मारपुर्‌( हि प्र.)|22:13 | 22:16 | 23:02 [22:21 | 21:26 20:33 |21:13 | 21:49 | 21:38 | 22:50 [23:37 20:09 |23:17 

हरिद्वार 22:01 | 22:04 | 22:50 | 22:11 | 21:18 20:31 21:07 21:40 | 21:28 | 22:48 23:35 |20:04 23:14 
हिसार (हरि.) |22:10 | 22:12 | 22:58 22:19 | 21:27 20:42 | 21:17 | 21:48 | 21:35 | 23:00 [23:49 20:16 |23:27 
| 22:15 | 22:19 | 23:03 22:22 | 21:28 20:36 | 21:14 | 21:50 | 21:39 | 22:53 23:40 20:12 |23:19 
हंसी (हरि.) 22:08 | 22:11 | 22:57 22:18 | 21:26 20:41 |21:15 21:47 | 21:34 | 22:59 23:48 20:15 23:26 


व्यत ~ ---5, 


मनायी जाएगी। 
(13) सिद्धि विनायक व्रत (19 सितम्बर, 2023 ई.) 


20. 
इसी प्रकार द्वितीया तिथि का श्राद्ध 30 सितम्बर, शनिवार को होगा, वयोकि | द्वितीयादिपादे परदिन एवावाहनम्‌, एव पूरवाषाढादि-नकषत्र पूजादौ दिनव्याप्येव 


|दिन अपराहुव्यापिनी है तो दूसरे दिन उसका श्रद्ध होगा । परन्तु यदि मृत्युतिथि अपराह- इत वं आश्विन शुवल पक्ष मे श्रवण नक्षत्र का प्रथमपाद 22 अकतूबर, 2023 ई, | 
| काल को दो दिन असमान रूप से व्याप्त करे अर्थात्‌ एक दिन अधिक ओर दूसरे दिन|को रात्र कै प्रथम प्रहर मे पड़ रहा है। अतः उपरोवत्‌ शास्त्रविवेचनानुसार इस वर्षं | 
|कम व्याप्त करे, तो वहं श्रद्ध उस दिन होगा जिस दिन तिथि अपराह को अधिक समय |" सरस्वती विसर्जन' 22 अक्तूबर, 2023 ई. को एत्रि के प्रथमपाद (प्रदोषकाल) में 
|चक वयाप कर रही हो। ही किया जाएगा। 

(20) गावत्स हादशी (9 नवम्बर, गुरुवार) 


0 कर्क | 
अकतूबर, मंगलवार को अपिकषाकृत कम समय (13 -24भि. से 154-09मि. तक) अपृरहण- दवदशी' 9 नवम्बर को लगाई गई ह । 


४ #ः र, : भ का 0.0.00 ९९४ [९ - ध 
( ध 11111 शरद कार्यकर । तेल से भरकर प्रन्वलित करे तथा गन्धाक्षतादि से पूजन कर एक पात्र मे अनाज रखकर 
(अवल १1100 1८0 1, उस पर प्रज्वलित दीप रख देवे । 


(------~----------------------- 


ही) करने चाहिएं- 
| प्रथमे पादे सूर्यस्तात्‌ प्राक्‌ सरस्वत्यावाहनम्‌।| प्रदोषव्यापिनौ कार्तिक कृष्णतरयोदशी के दिन परदोष मे यम को दीपदान किया जाता 
नस्य विशेषवचनं विना रात्वामायद्‌|ह। अः इतदि यम-कौपदा होग ॥ 


. . अतएव इस स्थिति मे स्मार्तो का व्रत दशमीविद्धा एकादशी मेँ ही होगा। इसी कारण 
मोक्षदा एकादशी का व्रत स्मार्तो के लिए 22 दिसम्बर, 2023 ई. को तथा वैष्णवों के 
लिए 23 दिसम्बर, 2023 ई. को होगा। 


(26) तिल-कुन्द चतुर्थीं (12 फरवरी, सोमवार) 


_-|1---~--~-~----------------- 


न | सष्यकरण ल सकते है. . -पं. विवेक शर्मा ( जालन्धर ) (94172 


री „ भविष्यादि सभी पुराणों के अनुसार भगवान्‌ श्रीकृष्ण का जन्म भाद्र, कृष्ण बुधवासरे वा अष्टमी रोहिणी युता। । 

| + 1 रोहिमी नक्ष एवं वृष के चल्रमा-कालौन्‌ अदधत के समय हुआ था- वा समाख्याता सा लम्या पुण्य संचयेः॥| (गौतमी तन्त्र) 

| "4" भाद्रपदे, अष्टम्यां कृष्णपक्षेऽ्ध रात्रके। 4 अनुसार भी जिन्होने श्रावण (भाद्रपद्‌) मेँ रोहिणी, बुधवार या 
भाद्र. कृष 


से मेरी रक्षा करो । तत्पश्चात्‌ मक्खन, मिश्री -धनिया, केले आदि फलो का प्रसाद ग्रहण करं 
भवेत्प्रोष्ठपदे मासि जयन्तीनाम सां ॥ प ति 
अर्त्‌ भद कृता चदि क स तो वह लयनी नम से जानौ (1 ह 


से मुक्त होकर वह परम्‌ दिव्य वेकुण्ठादि भगवद्‌ धाम में निवास करता है- का व्लिष छ 
अष्टमी रोहिणी चार्धरात्रे यदा भवेत्‌। नहीं है । फिर भी "जयन्ती-योग ' के उपलक्ष्य मे माहात्य लिखा गया है । अपने स्थानीय नगर 
उपोष्य तां तिथि विद्वन्‌ कोटियज्ञफलं लभेत्‌॥ # 0 


०८०) _षषन् ग्म (ऋ) 
सूर्यग्रहण तब होता है, जव पृथ्वी ओर सूरय के मध्य (वीच) में से चदद्रमा गुज्रता ह, 


जिससे पृथ्वी पर एक दर्शक के लिए सूर्य कौ छवि परी तरह या आंशिक रूप से अस्पष्ट 

हो जाती है। खग्रास सूर्यग्रहण तव होता है, जव चन्रमा का स्पष्ट व्यास सूरय से वदा टता 

9 है, जो सभी प्तक सूय क प्रकाश को अवरुद्ध करता है, दिन को अभर मे बदल देता है । 

(4) खग्रास सूर्यग्रहण 1 प पृथवी कौ सतह पर एक संकीर्ण पथ मे समग्रता होती ह, आंशिक सूर्ग्रहण आसपास ऊ 

इनमे से (3) नं. वाला खण्डग्रास चन्रगरहण (28 अकतूबर, 2023 ई.) हौ भारत मे ५ किलोमीटर १.1 इसके पथ के कुछ भाग सूर्योदय ओर 
न न्तन | के निकर 

ता ओं्टिलिया के कुछ एक दो नगरों का स्थानीय समयानुसार विवरण लिख दे रहे ह 


(५5111818 ग्रहण ग्रहण ग्रहण | ग्रहण 
& प्रारम्भ मध्य समाप्त | ग्रासमान 
॥१९५५२68।३0५ घंमिनये. |घं.मि.सै.घं.मि.सै. % 
[> 91 


(2) कंकण सूर्यग्रहण 


खग्रास्‌ सूर्यग्रहण-विश्व-परिदुश्य 
20 अग्रल{{2023 द 


20 अप्रैल, 


शाव 05 

घं, रमि. 

च १. 20 अप्रैल, 2023 ई. 
मि. ( भा.स्ैःटा. अनुसार ) 


ग्रहण समाप्त 
[ ग्रहण का ग्रासमान = 1.0132, ग्रहण की अवधि = 5प.-24भि ] 


५९३०९, (114), ।५९५ ॥/6)400 तथा 1८85 आदि शहर होगे । @81017118, 108110, @0101800 


(3) खग्रास्‌ सूर्यग्रहण (8 अप्रेल, 2024 ई., सोमवार)- 


तथा ^2016 के कुछ क्षत्र मेँ भी दिखाई देगा। 
भा.ैःय. अनुसार इसके स्पर्शादि-काल इस प्रकार ह~ यह खग्रास सूर्यग्रहण चैत्र विश्व परिदृश्य 
ग्रहण प्रारम्भ 20य -34मि. अमावस, सोमवार कौ रत्रिभारस्टैट. खग्रास सूरयग्ररण (8 आल, 2024 ई.) 
कंकण प्रारम्भ 2142. घं, मि. से >८पं. ¬मं ॥ ॥ 
परमग्रास 23.30.) 14/15 अक्तूबर अनुसार 21.127. से 26१22". ॥ 


ककण समाप्त 25य॑-1 रमिः | कौ मध्यरात्र 
ग्रहण समाप्त 26पं-25ि. 
[ ग्रहण का ग्रासमान = 0.951, कंकण की अवधि = ऽभि 25 सै. ] 


14 अक्तूबर, 2023 ई. के दिनि 
कैनेडा तथा अमेरिका के कुछ मुख्य नगरों का स्थानीय समयानुसार 
ग्रहण प्रारम्भ, मध्य तथा समाप्तिकाल दे रहे है । आशा है, पाठकों को 
लाभ होगा। (08#-58५19 771९ लिया गया है। ) । 


तक (8-9 अप्रैल कौ मध्यरात्रि) व्यय खग्रास 


185900५) में दिखाई देगा। 


¢) 


-|( 


©81208 इस ग्रहण की खग्रास-आकृति 
& मध्य * | समा सर्वप्रथम मैक्सिको के 8281181 
41161108 घं.मिं. सै. | घं. मिं. सै. | (प्रतिशत) | शहर से प्रारम्भ होती हई अमेरिका 
(6811808) ९५।१५०५( कैनेडा) के 1९.28 क्षेत्र में प्रवेश करती हुई इ 
1. 1एणा० (जा) 10 55 41 | 12 08 41 | 13 25 16 | 0.389 | (देखें चित्र-विश्व परिदृश्य-॥), \॥2118 तथा कैनेडा के ॥/21176 राज्य मँ प्रवेश करेगी। 
2. 8000016 (80) 07 08 29 8 20 15 09 38 22 0.823 खग्रास मार्गके मुख्य क्षेत्र इस प्रकार होगे-1122811211 (७0०0), ठा€०, ऽव 4471070, 
3. ४7069 (9) 09 28 30 | 10 42 14 | 12 00 11 | 0.533 = |क८ञ, 08185, ततिं जाती), |त्षाव 20॥9, 016४6भात, 80810, पि०नोल्ञन, 
4. ४110501 (जा) 10 46 45 | 12 04.56 | 13 25 46 | 0.463 | 3/180096 तथा ॥191९8| 
(५.5.4.)-अमेरिका [ ध्यान दे, 9. ०५19, 0भाणौ, एणा तथा ५५९७००० आदि क्षत्र भी खग्रास-मार्ग 
1. 41918 (©) 10 43 07 | 12 12 14 | 13 45 06 | 0.62 |के काफी निकट होगे 8०७07, ।\७१,०१५ 49911740 आदि शहर खग्रास मार्ग के 
2. 809० (4) 1118 03 | 12 2558 | 13 33 26 | 0.27 | 200 मील कैर के भीतर होगे।] 
3. 011०200 (॥) 9 3718 | 10 58 08 | 12 22 42 | 0.541 ह धि 
4. 0भौनौ (॥॥) 10 46 41 | 12 04.51 | 13 25 40 | 0.463 भास्टःय. अनुसार इस खगरास सूर्यग्रहण का प्रारम्भ व समाप्तिकाल इस प्रकार होगा- 
5. ॥10090 (120) 92707 | 10 58 49 | 12 38 01 | 0.897 ग्रहण प्रारम्भ 2112. 
6. 105 ^108188, 04 70754 | 08 2428 | 9 5004 | 0.781 खग्रास प्रारम्भ 22.10. (भारैटा.) 
7. #11९800015, ॥॥५ =| 9 29 42 | 10 48 13 | 12 1122 | 0.571 परमग्रास (मध्य) 23 -47भि. | 8 अप्रैल, 2024 इ, 
8. ।५6९॥५ ॥0६, ॥४ 11 08 50 | 12 22 23 | 13 36 15 | 0.348 + 
9. तिनौा०ात, \/५ 10 58 57 | 12 20 00 | 13 42 17 | 0.443 त त्रा 2525. 
10. 5081116, \4\ 70728 | 08 20 08 | 9 39 32 | 0.858 ग्रहण समाप्त 26ष 22. 


11. ४५वअओपाणा, 00 | 1100 09 12 19 03 | 13 39 03 [ ग्रहण का ग्रासमान = 1.056, खग्रास की अधिकतम अवधि = 4मि-25सै. ] 


4१ 4 श 


2024. ९. 


‡ ^ 1 


[ व धौ स 7१९ वा गया {२ च मे 1 घण्टा आगे हग । ] 
[आजकल ( 2007 के याद्‌) अमेरिका^कैनेडा मे मार्च के दूसरे रथिवार से नवम्यर 


1.18 ।। 13 1210 1428 31 52951 
के प्रथम्‌ रविवार तक 09) 8९/१8 7179 लिया जा हा (एत्र 2५११ से) ] 44५1४, 66 1404 20| --- [52 | ~ 
॥ 12 28 04 |12 ॐ &6 12 97 42 & ८2| 145 
1428 42| --- 52 ५५| - 
14 18 1514 2 @ |14 22 0115 22 ® | 34 
1307 22| --- [4214 | - 
14 45 ॐ --- [1412 3ॐ| --- [525 | - 
10 48 33 12 40 37 |12 42 2 12 44 28 [14 2 ॐ | 3 ॐ 
14 28 02 ग --- [14 1415| --- [527 ॐ | - 
॥, 12 1146 ४ --- [1240 07| --- 4०1०५५| - 
| 1054 20 त 14 05 589 |14 07 53|14 0 4315 23 07| 34 
† 1423 ॐ ॥ --- 110 1215| --- {1122 04| - 
1427 13 था, 140147| --- [5 1315| - 
1 13 03 49 13 08 08| --- [42147 | - 
11 36 05 1 # 13 2 ॐ| --- [4 14 ॐ| - 
7,. 13 3111 ¢ 14 5 --- 15 ॐ 18| - 
॥ 13 27 42 { --- [14 18 57| --- [531 €1| - 
13 1423 १ प 14 20 04 |14 21 53|14 23 €2 [5 ॐ3 2 | 3 ॐ 
13 1128 । 04682 -- ~ 
। „ 8© | 08 54 3ॐ2 92०, 1013 17| --- 
1318 13 161 
पा णैग ` | 1509 26 # 13 04 10 142025| --- 
13 04.53 


क्षत त्रह्वद् (एष्य काश्च) 


12405 | = ॥ = 1198 ^ = - | 
11 5445 | __ _ __ आवरलण्ड 0८००५) _ | | 


12 58 17 


भारत 
छ (भारस्टैःटा.) | में 
घं-मि. | दृश्य 


10-23 


12-43 चम, .. 


# तुला-राशि से शनि .पंचमस्थ होने से निर्वाह योग्य आय के साधन बनते रहेगे। धर्म- | परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है । बच्चों का पाई मेँ मन नहीं लगता अथवा परिश्रम 
कर्म की ओर रूचि बद्व । इस राशि को शेनि का पाया भौ रजत (चौद) होने से धन-लाभ, [करने पर भी सफलता पराप्त नही होती । वह कुछ चिड्चिडे स्वभाव का हो जाता है, उसके 
गत किए कार्यो मे सफलता, भूमि-वाहन एवं पारिवारिक सुखो कौ प्रापि होगी। प्रत्येक कार्य मे विघ्न पैदा होते है । निकट सहयोगी भी परायों जैसे व्यवहार करने लगते है । 

%# वृश्चिकराशि को शनि चतुरथस्थ होने से शनि कौ ठेय्या का अशुभ प्रभाव रहेगा। | अतएव एेसी स्थिति मेँ जातक को शनि का पूजन, दान, मन््र-जाप तथा ओषधि स्नान आदि 
जिससे धन-हानि, वृथा कलह-वलेश, खर्च आदि रंगे । शनि का पाया भी सुवर्ण होने से घरेलु |कएे से शनि के अरिष्ट कौ शान्ति होती है । 
तथा व्यवसाय सम्बन्धी उलन व परेशानियां बंग । जन्म कु. मे शनि यदि अशुभ हो अथवा जन्म-नक्षत्र पर शनि का संचार हो, तो जातक 

# धनुराशि से शनि तृतीयस्थ तथा ता. 22 अप. से गुरु की स्वगृही दृष्ट होने से कुछ | जातिका को वायु-विकार, त्वचा रोग, घुटनों मँ दरद, उच्च या निम्न रक्तचाप आदि रोग होते हँ । 
सोची हुई योजनाओं म सफलता, भूमि-मकान, वाहनादि सुखं मे वृद्धि एवं धन-खचं अधिक | _ शनि प्रायः व्लिष्ट रोग एवं दुःख देकर दुष्ट-कर्मो का भुगतान करवाता है । शनि के 


जाएंगी । यद्यपि अनाज आदि उत्पादन मे सुभिक्ष (कुशल-क्षेम) रहे। राजाओं मे विग्रह अर्थात्‌| = मेष राशिस्थ गरु का शुभाशुभ फल-सं. २०८ ५ 
पान गठबन्धन मँ विच्छद हो । वलव्-कपास, सोना, चारी, ताबा तथा भू आदि ससत होगि। [22 अप्रैल य से संवतान्त 8 अप्रैल, 2024 र वल ष 
चन्दनं कुसुमं वापियेचान्येपिसुगंधय :। त ४ ६ 


तैलपण्यानि सर्वाणि मासदयं मर्घता।। 
य| 
देग, कर्मे 
ग्त॒| विघ्न 
किए | रहेगे। 
आय 
आदि अन्य शुभ फल भी घटित होने कौ सम्भावनां बनती है । ८“ 1 
कै मीन राशिस्थ गुरु का शुभाशुभ फल %# ॥ #1 1 
[1 जनवरी, 2023 ई. से 21 अप्रैल, 2023 ई, तक] . न | लु 
व - कर्ममें वे कारण 
कर्क सिंह रूचि आशांति 
गुरू नवम म | घरलु व| वि बदे। | वरोग 
र्वे गुरु 
होने से शुभ लने 
मिश्रित फल | जा । का कारकत्व- गुरु पति-सुख, धर्म-आध्यात्म, सन्तान, पुत्र, विद्या, विवेक -वुद्धि 
1 | । | आय बड़ा भाई, सुवर्ण, ज्योतिष आदि विद्याओं का कारक माना जाता है । शरीर मे लिवर, हदयकोश 
(4 --) - एषः 1 पाचन प्रक्रिया, कान आदि का भी कारक माना जाता है । कुण्डली में गुरु अशुभ हो अथवा 
सौ वहो | भी | भे | अधिक अशुभ ग्र दवारा दृष्ट या युक्त हो, तो गुरु सम्बन्धित सुख मे कमी करता है । अधिक जानकारौ 
खर्च १.4६ ग के लिए हमारे कार्यालय से छपी “ज्योतिष तत्त्व ( फलित खण्ड ) भाग-1 ' मँ गोचर विचार 
1011111  [पद्ना चादिए। 
। क| £ ४ गुरु के अशुभ फल की शान्ति के लिए दान गुरु की शुभता बढाने के लिए 
हो। ष, वृद्ध ब्राह्यण को भोजन कराना, गुरुवासरी अमावस्या तथा गुरुवार का त्रत रखना, पुखराज 
2. 


|+ 


% धारण करना, पीले वस्त्र, चने कौ दाल, कांस्य पात्र, सुवर्ण, शक्कर, केले, लड्डुओं, धार्मिक 
(.  |्रन्थ आदि का दान यथाशवित करने तथा गुरु के बीज मन्त्र अथवा गुरु गायत्री मतर का जाप 
; | 19.000 की संख्या मे विधिपूर्वक करना शुभ एवं फलदायक रहेगा । गुरु धनु ओर मीन राशि 


चृहस्यति शान्ति हेतु स्नान योग्य व्स्तुर्ण- गुरु की अनिष्ट शान्ति (वैवाहिक = मेष राशिस्य राहु का गोचरष्ल-खं - २०८८० "छ 
विलम्ब, विद्या प्राप्ति, पदोन्नति में बाधां, पितृदोष आदि दूर करने हेतु) के लिए चमेली पुष्प, [22 मार्च, 2023 ई. स 29 अक्तूबर, 2023 ई. तक] 


चिन्ता, | निर्वाह 
किसी | योग्य | व 
से धन 


गत वि. संवत्‌ २०७९ मध्ये 12 अग्रे, 2022 ई. से राह मेष राशि में तथा केतु तुला राशि में | मनस्य | लाभ, | लाभ 
संचार कर रहे हैँ । आगामी वि. संवत्‌ २०८० के प्रारम्भ से (22 मार्च, 2023 ई.) ता. 29 |निकरस्थ बिगड़ र 
अक्तू., 2023 ई. तक राहु मेष राशि में ही तथा केतु तुलाराशि मेँ टी संचार करेगे । सः (लो 


ॐ 7 
ध 


सूर्य मन्त्र-अर्कं (आक) समिधा द्वारा “ॐ आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं 
च हिरण्येन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्‌॥ ॐ सूर्याय स्वाहा। इदं सूर्याय न मम॥६॥ 


॥ 
बुघ क की व से) ॐ उद्नुध्यस्वाम्ने प्रति जागृहित्वमिष्यपूर्ते स 2 
सृनेषामयं च। अस्मन्त्सधस्थे अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वेदेवा यजमानश्च सीदत ॥ ॐ बुधाय स्वाहा । 
इदं नुधाय इदं न मम॥ 


गुरूमन््र(वीषल ) ॐ वृहस्पते अति यदर्यो अर्हाद्‌ दयुमद्विभातिक्रतुमन्जनेषु । यद्दीदयच्छवस 
॥ ॐ ॥ ॥ 


(५ करनी चाहिए । तदुपयन्त ग्रह के मुख 


|चक्र का विचार करना चाहिए। द ०० ेतु कमक कते रो मा अपेशसे । समुपद्भिरजा यथाः। 


ॐ केतवे स्वाहा ॥ इदं केतवे, इदं न मम॥ ह 
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चर, शीर्षोदयादि राशियों का महत्त्व-उपरोक्त राशियों के गुण, स्वभाव, तत्वादि का फलित ज्योतिष मे विशेष महत्त्व होता दै । संक्षेप में, चर का अर्थं है चलित अर्थात्‌ जिसमें कारय 
जल्दी हो। यात्रा कर, तो शीघ्र वापिस आ जावे। स्थिर लग्न राशि में कार्य करने से स्थायी प्रभाव होता है। मकान, दुकान, व्यवसायादि मेँ प्रवेश करे, तो बहुत वर्षो तक रहे । द्वि-स्वभाव 
राशि में मिला-जुला प्रभाव होता है। अर्थात्‌ पहिला आधा भाग स्थिर प्रभाव दिखाता है, अन्तिम आधा भाग ' चर' का प्रभाव दिखाता है । इसी भान्ति धातु का अर्थं है, सोना, चाँदी, लोहा, 
भूमि, सवारी धनादि पदार्थ । "मूल ' का अर्थ है, फल, वृक्ष, अनाजादि भोग्य पदार्थ । "जीव" का अर्थ प्राणी-स्त्री, पुत्र, पौत्र, भाई आदि। उदाहरणार्थं -मान लीजिए, सौम्य राशि मीन में यदि 
कोई सौम्य ग्रह (शुक्र) वैठा है, तो प्रश्नकर्ता को स्त्री, संतानादि का सुख लाभ होगा (क्योकि मीन राशि जीव सम्बन्धी राशि है) ओर यदि कोई अशुभ या क्रूर ग्रह स्थित हो, तो स्त्री, 
संतानादि सुख सम्बन्धी हानि होगी। एेसा कहना चाहिए। इसी भान्ति, राशियों. कौ दिशा बताने का तात्पर्य यह है कि जिस राशि मे कारक ग्रह बैठे हो, उस राशि की दिशा में भाग्योदय 
होता है। उदाहरण के लिए किसी की जन्म कुण्डली मेँ लग्नेश एवं नवमेश ग्रह वृष राशि में हो, तो जातक का भाग्योदय जन्म से दक्षिण दिशा में होगा-एेसा कहना चाहिए। जैसे- 
कन्या लग्न हो, तो बुध लग्नेश, दशमेश होगा । द्वितीयेश व नवमेश शुक्र, बुध (लग्नेश) सहित नवम्‌ (भाग्य) स्थान पर इकट्टे हो, तो वृष राशि (दक्षिण) मेँ भाग्योदय होगा। र 


2५५२2६३ 


(५ 


~ 4 ० |4| ५ | | ~ |3 ० |4 ५ |> | ~ 


11011111 
नतान्तत्यप 4 
(तदत्र (1 
11 
110 प 1 


[ऋ  जिष्ट ग्रहों वेः उपायो सम्बन्धी विशोष विवरण 

| ज्योतिष शास्त्र मेँ अनिष्ट ग्रहों की शान्ति के लिए अनेक प्रकार के उपाय वतलाए गए ह । माणक, ताम्र वर्तन, मिष्टा, नारियल सहित लाल फल, व्राह्मण भोजन वं च सुनि्वित 
| यथा सुनिश्चित संख्या में मन्र जाप, यथासामर्थ्यं दान, हवन, जडी-वूटी धारण, ग्रह ओषधि | पाठोपरन्त दशांश हवन करना शुभ रहता ह । 

| स्नान, व्रत-जप-तप करना, उचित नग एवं विधिपूर्वक ग्रह यन््र को धारण करना इत्यादि| उपाय-(1) तावे कौ ओगूढी मेँ माणिक्य अथवा विधिवत्‌ तवार किया हुआ सूू्य-यन्र 


पुराणोक्त सूर्य नमस्कार मन्र- 
जपाकुसुम संकाश काश्यपेयं महाद्युतिम्‌ 
वेदोक्त सूर्यमन्र- 
ॐ आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्य च। 
हिरण्येन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्‌॥ (जप संख्या ७०००) 
तन््रोक्त बीजमन्र-ॐ हां हीं हौ सः सूर्याय नमः 
सूर्यर्ध्यं मन्- 
एहि सूर्य ! सहसरंशो तेजो राशे जगत्पते । अनुकम्पय ! मां भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकर ॥ 


$गुरु शान्ति के लिए उपाय शुर ग्रह ती, भन सम्मद, रव्य, व्य मोग एवं बह्नदि सुज-सापनो क कक म 
गुरू ( वृहस्यति ) कुण्डली मे ४,६, ८, १२वे भावों मे ही स्थित हो, अथवा नीच राशिगत | जाता है । इस ग्रह कौ शुभता ठाने के लि निम्नलिखित मन्त्र मे से किसौ एक मनर का कम 
(मकर) हो, या शतु या अशुभ ग्रहों से दृष्ट या युकत ग्रह जातक को अशुभ प्रभाव प्रदान करता | से कम १६००० कौ संख्या मे जप कना तथा फिर दशांश हवन करना शुभ कारक माना जाता 
है । अशुभ गुरू जातक को विद्या मे असफलता अथवा विवाह सुख मे अड्चने, पत्र-सन्तान एवं |ह। व 
सत्री कष्ट, भ्रातृ विरोध, शरीर कष्ट, बुद्धि में विकार आदि अशुभ फल प्रकट करता है। तन््रोक्त शुक्र मन्र-ॐ द्रां द्री द्रौ सः शुक्राय नमः 
गुरु मेँ शुभता लाने के लिए निम्नलिखित किसौ एक मन्त्र का १९,००० की संख्या मे पाठ | शुक्र गायत्री मन्र--ॐ भृगुजाताय विदूमहे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो शुक्रः प्रचोदयात्‌॥ 
करना अथवा किसी योग्य ब्राह्मण से करवाना तथा पाठोपरान्त दशांश संख्या मे हवन करना | - सुनिश्चित संख्या में मन्त्र जाप के अतिरिक्त शुक्र सम्बन्धी वस्तुओं का दान तथा स्वयं 
कल्याणकारी रहेगा। 
तन््रोक्त गुरू मन्र-ॐ ग्रं ग्रीं ग्रो सः गुरवे नम:(जप संख्या १९०००) 
पुराणोक्त गुरू मन््र-ॐ देवानां च ऋषीणां च गुरू का-चन संन्निभम्‌। 
बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि वृहस्पतिम्‌।। 


(4) सफेद रंग के पत्थर पर चन्दन का तिलक लगाकर चलते पानी मे बहा देना या चांदी 
के टुकड़े पर शुक्र यन्त्र खुदवा कर रेशमी क्रीम रंग के वस्त्र मेँ लपेट कर शुक्रवार को नीम के 
वृक्ष के नीचे दबाना। 


तचरोक्त शनि मन्र-ॐ प्र पी प्रौ सः शनये नमः 
तन्रोक्त शनि का लघु मचर-ॐ शं शनैश्चराय नमः 


(जप संख्या २३०००) सुनिश्चित मनर जाप के अतिरिकत राहु से सम्बन्धित वस्तुओं का दान, शनिवार का त्रत, 


अशुभे गहु या राहु की महादशा या अन्द मे निमतिखित पाय कौ- 
(1) काते व नीते वस्र पहनो ते पठेव क तथा चंवी कौ चेन व लिट पना शुभ हेग। 
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व भत वसु कादा कला शुष (3) काे तित, कचवा कोयल, नत ठ के उन कपे वधक शिवा अधवा ह 
शनिके वन योग वप्रं दद, कले त, कते को, स का तत कालौ गय, न 

काला वल, लोह क वकते वू, भ, कत ,कलू, नीलम, नवतके एव गते | पे हए ध 

पष्प, ग्रीव वृद व्यक्ति को भोजन कना शुभ होता है । शनि का दान सायंकाल को करना #केतु शान्ति क लिए उपाय 

परत मान चा ई। , कुण्डली मे १,१,४,५,७,८,एव वं भव मे ह, अथवा अशुभ गर े युक या 

उपदवा भ तपकः कर नपु ध 

त हा, त्‌ रलह आदि का सामन रहता है । केतु कृत अरि फत गिव हतु निमतिित 

नले रके वलं का प्रयोग का शुभ होग। जव कुण्डली मे शनि नीच य सतना ५ 

प्रकट कर र्हा हो तो निन उपाव क~ भ ५ १ ॥ 

,| (2) स्यौ य लेहेकौ केष म तेल का छाया-पतर करक तेल पव शनिबार तक आक ५4 रकं 

क पे पा अधवा शनि मन्दि म डन शुभ होग। ऽव शगवा को ैत चदे क बद| केतु गयत्री मन-ॐ पदम पराय विद्म अपतेशाय ेतुप्रचोदयात्‌॥ 


ञ केतुन योगय, वसुं -लहसुनिय, लोह कर, नियत, तल, सधा, धरम (धुं 

#राहु शान्ति के लिए उपाय (भे) वरग कावस,कल, लौह, चक्‌ कपिला गाय, दक्षिणा सहित केतु का दान ए्रिकालीन 

गु जिस कुण्डली म १,२,४,५,७,८,९,१० या १२वे भाव पर स्थित हो अथवा शत्रु य| प्रशस्त माना जाता है। 

नीच ररि मे या शत गरह युक, दष्ट हो तो एस जातक को शरीर कष्ट, तनाव, धन सम्बधी उपाय-(1) केतु कौ शानि के तए शरी गणेश चतुर्धा कात्र रषे तथा श्रणेश पूजन 

रलह वद्धि विप्रम, कलह -व्लेश, वृथा भ्रमण आदि पेशियो का सामना कना पदता है । तथा लु का भोग लगना शुध हेग। 

गु जनित अणि फल निवारण हत गिमतिित किौ एक मच का १८ हकार कौ सा| (2) काते बले बधक काते ब सफेद पित चलौ पी मे बहान। 

जाप का चाहिए। (3) ए-विी (पितकवर) गाय कौ सेवा का एव॑ रा-बिरे कुत को दूध ब चापती 
तोक राहु मच-ॐ र री भरौ सः राहवे नमः। (81८0) डलना। शास्ोकत एवं लाल किताब स्वी अधिक जानकारी एवं उपायों के 

गहुगायत्र मत्र-ॐ शिरे रूपाय पिदूमहे अमृतेशाय धीमहि तनो रह प्रचोदयात्‌॥ तिए हमार प्तक ' अर्हो के चमत्कारी उपाय एवं टोटके मगवाकः पदे 


|| 
2225 


ध. 12000009 3 
--114 20046 214  - 


@ दादशांश स्वामी जन्म कुण्डली मेँ उच्चस्थ या स्वगृह हौ तो जातक अत्यन्त भाग्यशाली , | आकर्षक, भोग-चिलास मै तत्पर, खर्चीलै स्वभाव का तथा तिता से क्वचार-यमनस्य रंदम ९ 


बनाए रखने वाला होता दै । परन्तु यदि दवादशांरोश नीच, शतु राशि या पाप ग्रह की राशि गे 
हो अथवा व्रिक्‌ भाव (6, 8, 12) मे हो, तो जातक को पिता का अल्प सुख होता है अथवा |. 


५ सर्व्व सनि, अमृत सिद, गुरुपुष्य-आदि योग-वि, संवत्‌ २०८० (मन्‌ 2023-2024 ई) छ, 


- र दिनं आय तौ यस तिथि काल मँ ससि, रं अमृतसिद्धि 
दैनिक जीवन मे आनि वाले महत्त्पू्णं कार्यो के लिए शीघ्र ही सर्वागशुद्ध मुहूतं का अभाव | योग वना दै, पस्तु यदि दस दिन पचमी तिथि ओ यट तौ टस 
हो, तथा इन शुभ मुहूर्तो की प्रतीक्षा मे अधिक दिनों तक रुका न जा सकता हो, तो इन सुयोग योग दूषित होगा। अतः इस काल कौ त्याग देना चादिष। 


स जाता [सा स व व ` ज स 
जम जल 1 स काल | रर काल | समि काल | र कमल [स काल | र काल समाप्त काल | एम कल [समाप्ति काल 


20 

23 मार्च|सू. उ. |24 13 22|20 8 03 |21 मड |सू. उ. [21 जुला| 13 58 | 22 जुला | सू. उ. | 10 सिते. 17 07 |11 सितं. |20 01 [23 अक्तू- सू. उ. |23अक्तू. |17 14 
27 माच सू. उ. | 28 मार्च |स. उ. | 22 मडुं|सू. उ. |22 मड | 10 37 | 23 जुला||सू. उ. 24 जुला | सू. उ. | 12 सितं. सू. उ. | 12 सिते. |23 01 27 अक्तू.| 9 25 |28अक्तू. |सू. उ. 
30 मार्चं|सू. उ. 31 मार्च | सू. उ. | 25 मई|सू. उ. 25 मड |17 54 | 28 जुला| 1 28 | 29 जुला | 0 55 | 17 सितं. सू. उ. |17 सिते. | 10 02 |31 अक्तू.| 4 01 |31अक्तू. |सू. उ. 
5 अग्रै 11 23 | 6 अग्र. | सू. उ. | 29 मई 02 20 |29 मड सू. उ. | 30 जुला| सूः उ. |30जुला |21 33 | 20 सितं = ध < 

8 असू. =. | 8 अग्र 15 50 |31 मड सू. ठ. |31 महं | 6 00 | 7 अग. † 44 | 7 अग. |सू. उ. 20 सिते.|14 59 | 21 सिते. | 15 35 | 1 नवे. सू. उ. | 2 नवं. | 4 36 
10 अ्ै| सू. उ. |10 अग्र. |13 39 | 5 जून | 3 23 | 5 जून |सू. उ. | 9 अग.| 1 32 | 10 अग. |सू. उ. 24 सिते. |13 42 |25 सित. |स्‌. उ. | 3 नवं. |5 57 |4 नवं. सू. उ. 
14 अ्ै| 9 14 |15 अग्र. | 7 36 | 11 जून |14 32 |12 जून |सू. उ. | 14 अग.| 11 07 15 अग. | सू. उ. | 25 सितं.|11 55 26 सिते. |सू. उ | 5 नव. |सू. उ. | 5 न्वं. |10 29 
18 अग्रै सू. उ. |19 अग्र. | 1 0113 जून |13 33 14 जून |सु. उ. | 15 अग.| 13 59 | 16 अग. | सू. उ. | 29 सितं.|23 18 |30 सितं. |सू. उ. |12 नवं. | 1 47 |12 नवं. |सू. उ. 
20 अग्रै सू. उ. 20 अग्र. |23 11|| 17 जून | सू. उ. |17 जून 16 25 | 18 अग.| सू. उ. | 18 अग. | 22 57 | 1 अक्तू-| सू. उ. | 1 अक्त. |19 28 14 नवं.| 3 23 |14 नवं. |सू. उ. 
22 न 23 24 सकृ सू. ड. | 25 जून [10 11 | 26 जून | सूः ड | 20 अग|सू. उ. 21 अग. | 4 22 | 3 अक्तू-|सू. उ. | 3 अक्त. |18 04 |19 नवं.| 0 07 19 नव. |सू. उ. 
24 अपै.|सू. उ. |25 2 0730 जून [16 10 | 1 जुला | सुः ङ |24 अग. 9 04 |25 अग. | 9 14 | 4 अक्तू.|सू. = | 5 अक्तू. |सू. उ. |23 नवं.|17 16 |25 नवं, |सू. उ. 
27 अग्रै.|सू. उ. | 28 अगर, | सू. उ. | 2 जुला |13 18 | 3 जुला |सू. उ. | 27 अग.|सू. उ. |27 अग. | 7 16 € 2132 |7 उ. [27 नवं. 13 36 [28 नवं र 
3 मई सू. उ. | 3 मड |20 56 | 9 जुला स्‌. उ. | 9 जुला [19 30 | 28 अग.| 5 15 | 28 अग. | सू. उ. अच ए [मूः वी “सूः 
12 मई सू. उ. |12 मड |13 03 | 11 जुला सू. उ. |11 जला 19 05 | 29 अग.| 2 43 |29 अग. | सू. उ. | 8 अच | सूः उ | 9 अक्त | 2 45 |29 नवं, |सूः उ. 29 नवं. 13 59 
16 मई |स. ड. |16 मह | 8 15 | 12 जुला |19 44 |13 जुला |सू- उ. | 3 सितं.|10 39 | 4 सितं. |सू. उ. | 18 अक्त सू. उ. | 18अक्तू. (21 01 (30 नवं. |15 02 | 1 दिसं. |16 41 
18 _मई। सु. उ. ।18_ मड | 7 23 | 18 जुला | 5 11 18 जुला | सू. उ. | 5 सितं 9 00 | 7 सितं. मू. ज. | 22 अक्क. सूः उ. /22 अक्त. | 18 44 | 7 दिसं. € 29 / 7 दिसं. / सूः उ. 
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का धन तथा द्वुष्कर के लिए दो गौओं के मूल्य 
मत पीठौ का दान करना शुभ होगा। (वसिष्ठ) 


प्रारम्भ काल | समाप्ति काल | प्रारम्भ काल | समाप्ति काल |ह। 


14 56 


त. 17 07 


22 जन. को शुक्र कुम्भ राशि मे आकर शनि के साथ मेल करेगा । यह ग्रहयोग भी तेजी 
कौ ओर इशारा कर रहा है । अकेला शुक्र यद्यपि यहौँ मन्दी करता दै, परन्तु करूर ग्रहयोग होने 
से तेजी ही बनेगौ । रुई, चँदी, गुड़, खाण्ड, गेह, चना, जँ, मंग, ज्वार, बाजरा, ग्वार में 
अच्छी तेजी बनेगी। 

24 जन. को सूर्य श्रवण नक्षत्र मे आने से गेह, जौँ, चावल, रूट, सूत, सन, सोना-चोँदी, 

13 जन. को वक्रौ बुध पूर्वं मे उदय होने से अनाज सोने मेँ मन्दी, जबकि गेह, जौ | गुड्‌, खाण्ड, अलसी, सुपारी, लोग, पीपल, क्रूड में तेजी बनेगी । 
चना, लाल मिर्च, अलसी, विनौला, शेयर्ज में तेजी बनेगी । 


27 जन. को शुक्र शतभिषा नक्षत्र मे आने से गेहूँ, गुड़, खाण्ड, चावल, घी , सरसो, रुई, 
14 जन. को सूर्यं मकर राशि में आकर शुक्र एवं शनि के साथ मेल करेगा। शीघ्र | सोना-चोदी मे घटाबदी के मध्य तेजी का ही वातावरण रहेगा । 


23 अप्रैल को वक्री बुध पश्चिम मे अस्त होने से भी र्ट, चाँदी, घी, बैकिंग शेयर्ज में| 25 मई को सू रोहिणी नक्षत्र मेँ आने से तिल, तेल, एरण्ड, अलसी, सरसों, ष 
तेजी का परिदृश्य बनेगा। यहौँ तक अपना मुनाफा काट लेँ। खाण्ड, घी, गू, जौ, चना, ज्वार, बाजरा, उन, सूत, वस्त्र, सन, सुपारी, मिर्च, राई मे तेजी 
24 अप्रैल को राहु अश्विनी (3) मे आने से गुड्‌, लाख, कोसी, बिनौला, बाजरा, ग्वार बनेगी । चाँदी तथा शेयर-बाजार नीचे रहेगे। 

30 मई को शुक्र कर्कं रशि मेँ आकर मंगल के साथ मेल करेगा। मंगल-शनि का 
षडाष्टक योग पहले ही चल रहा दै। अलसी, एरण्ड, तेल, घी, गुड्‌, खाण्ड, शवकर्‌ मे 
अच्छी तेजी बनेगी । रई, चाँदी, गेह, जौँ, चना, मटर, अरहर, मेँ पहले मन्दी बनकर वाद मे 


तेजी बने। 


> 729 {40. ~> ~> ~> 


भ 2 


थ एकन सवन | तथा रई मे तेजौ बनेगी । 
7 जून को बुध वृष राशि मेँ आकर सूर्य के साथ मेल करेगा। तदनुसार शेयर- 


20 मई को शुक्र पुनर्वसु नक्षत्र मे आने से चना, चावल, गेहूं आदि धान्य, विनौला, 
, सोना- चाँदी, सई, कपास, सूत मे घराबदी के बाद मन्दी वने। 
21 मई को बुध भरणी नक्षत्र मँ आने से गेह, चावल, चना आदि अनाज, मे तेजौ आएगी 


सोना, चांदी, कोपर, पेट्रोलियम शेयर्ज मे विशेष तेजी ननेगी। इसीदिन शुक्र आश्लेषा में| 8 जुला. को बुध कर्कं राशि मे आएगा। रुई मे मन्दी बनेगी । चाँदी मेँ घरावदी के वाद 
आकर रई, चावल आदि मेँ कुछ मन्दी करेगा। तेजी, गुड, दूध, तेल, मूंगफली, सरसो, सोने मेँ भी तेजी वनेगी। 

20 जून को बुध पूर्व मे अस्त होने से रुई में मन्दी-तेजी के इञटके आएंगे। पाट, हैसियन| 9 जुला. को बुध पुष्य नक्षत्र मै आकर सोना, चाँदी मेँ मन्दी करेगा। रुई में घटावढ़ी के 
ओर शेयर-बाजार मन्दे रहेगे। परन्तु चाँदी में तेजी का रुख होगा। बाद मन्दी बने। मणि, मोती, जवाहरात तथा ऊनी वस्त्ो/धागोँ में तेजी बनेगी । 


22 जून को | ० = 
गह, चावल, चना, जौ, चादी मे तेजी बनेगी । सोने, तावि, लोहे के भावों मे षयबदी हेग || लसी, सरसो, एरण्ड, हीग, गुल, पारा, गुड्‌, खाण्ड, घी, तेल के व्यापार मे अच्छी तेजी 


17 जुला. को सूर्य कर्क राशि मेँ आकर बुध के साथ मेल करेगा। वुध-सूर्य का मेल 
अच्छी तेजौ का संकेत दे रहा है । इसीदिन बुध आश्लेषा नक्षत्र मे आएगा । रई, सूत, वादाम, 


सुगन्धित तथा सभी करियाना वस्तुओं में तेजी बनेगी। ४ ह 
7 (4 शक्र मिह राखि र मंगल के साथ मेल करेगा तथा शनि के ॐ अगस्त-मासारम्भ मे व्यापारिक वस्तुओं मे कुछ मन्दी का रुख रहेगा। ता. 3 अग. 
साथ समसप्तक दृष्ट सम्बन्ध बनाएगा । मंगल -शुक्र पर गुरु कौ विशेष दृष्टि भी रहेगी || को सूर्य आश्लेषा नक्षत्र मे तथा बुध पू.फा. नकषतर मे आएगा। सोना, चाँदी, रुई, विनोला, 
इसलिए सोना, ताबा, जौ, चना, गेह, लाल-चन्दन, मजीठ, लाल-मिर्च, लाल रंग की वस्तुं, | गेहूं, चावल, उडद, चना, घी, तिल, तेल, सरसों, एरण्ड, अलसी, मिर्च, मजीठ, नील के 
घी, चदी में पहले तेजी बनकर शीघ्र ही मन्दी बन सकती है । अतः सावधानीपूर्वक अपना | भावों मेँ अच्छी तेजी बनेगी । गुड, शक्कर, खाण्ड, गेहूँ आदि के भावों मेँ कुछ मन्दी बने। 
मुनाफा साथ-साथ काटते जाएं । इसीदिन सायं वक्र शुक्र पश्चिम में अस्त होने से शीघ्र ही सोना, चौदी, गुड्‌, घी, सूत, 
53 


9 दिसं.को 
| मंगल पर पहले ही शनि की दृष्ट दै । रुई, चावल, घी, सोयाबीन, सरसों 


| आक मंगल कै साथ मेल करेगा । इन पर शनि की विशेष दृष्ट रहेगी ई, शरो, ची, 
| अफीम, गुड, गेहूँ, जौँ, उडद, मंग, मोंठ, बाजरा आदि अनाज, सरसों मे घटाबद़ी के वाद्‌ 
अच्छी तेजी बनेगी। 
| 3 + मि कौ विशेष | उसकी पुनः प्राप्ति की शीघ्र सम्भावना रहती हे । 

| 9 ,| २. सुलोचन नक्षत्रं मे गुम हुई वस्तु उत्तर दिशा में जाती है परन्तु उसका न तो पता चलता 


29 दिसं. को सूर्य पू.षा. नक्षत्र मेँ जाने से तिल, तैल, सरसों, बिनौला, गुड, खाण्ड, 
लद, गल, चमा, कमु, उनी वमत, चरी मं तजी बग 4 
|| 31 दिसं. को गुरु मागीं होने से रुई मे पहले मन्दी, फिर तेज होगी, चँदी, हल्दी मे मन्दी | (१) अन्धाक्ष रोहणी |पुष्य. |उ.फा. 
| बनेगी । चावल, अलसी, सरसो, गुड्‌, तम्बकू, चना आदि मे तेजी बनेगी। ( 1 ॥ मध्याक्ष + द वरी सि 
||. नोट-~-गोचर ग्रहस्थिति अनुसार ऊपर दिए गए व्यापारिक रुख, लाईन तथा चासो के विपरीत 
|बाजार का रुख चले या वायदा व्यापार की लाईन अनुकूल न चले, तो तुरत सौदा काटकर हानि | (४) मन्दाक्ष | अरव 
से .जर्चे। व्यापार मे किसी प्रकार की हानि होने पर हम जिम्मेवार न होगि। . सम्पादकः, 


मन्त्र-तन्त्र साधना के लिए महत्त्वपूर्णं काल 
(1) सायन संक्रान्ति प्रवेश एवं पुण्यकाल (सन्‌ 2023-24 ई.) 


18 की रात्र 27:19 से समं 16:07 तक . 24 16 दीष एतं आ? 
19 की रात्रि 26:12 से 20 की दोप. 15:00 तक | 19 जन' 4 28 |सिद्धिदायक होंगे । (देखें पृष्ठ 195) # 


10-10 माला प्रतिदिन कर्‌- 
“ॐ एकदण्षटराय विदृमहे महावराहाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्‌ ।'* 


(3) शिव-गायत्री मन्त्र द्वारा मनोवांछित वर प्राप्ति 


*“ॐ पञ्चवक्त्राय विद्‌महे महादेवाय धीमहि तन्नो शिवः प्रचोदयात्‌ ।।'“ पाठोपरान्त शिव कवच पढ़ना चाहिए। जप के बाद इस प्रकार प्रार्थना करनी चादिए। 


| चाहिए। साय में रुद्राक्ष माला से महामृत्युञ्जय जप | -. 
करते रहें । ट 


(6) भगवती दुर्गा की अर्चना से पुत्र-प्राप्ति 


रूपं देहि यशो देहि भगं भगं भगवति देहि मे। 


(10) धन प्रपि एवं व्यापार वद्ध हतु 
नोट-एक सुनिश्चित संख्या में जपोपरान्त यदि प्रतिदिन देवी दुर्गा माता का ““अर्गला| बीसा यन््र को यदि एक लाख मनर जपकर हवन द्वारा यर सिद्ध कर लिया जाए तो 
स्तोत्र '' एवं कुजिकास्तोत्र का पाठ भी कर ले, तो कल्याणप्रद रहेगा । इसका दर्शनमात्र ही समस्त संकटों का निवारण कर देता है। धन-सम्पदा, अर्थ-लाभ, वैभव 


सम्मान प्राप्ति, शत्रु-दमन के लिए बीसा यन 
एक अद्भुत एवं परम प्रभावी यन््र हे। 
प्रतिदिन स्नान, पूजा के पश्चात्‌ श्रीलक्ष्मी 


स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या, जगत्प्रहवष्यत्यनुरज्यते च। 
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति, सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संज्ञा: || (गीता- 11/36) 


[ॐ दादश राशियों का ग्रहगोचरानुसार फलादेश एवं उपाय-2023 ई . €] 
कुण्लं # करफिल-मिपुन रणि # = | वषपरवशक्ती 
यु 

४ 

भ 


(० 


वर्षरिम्भ से 30 अकू. तक इस राशि पर राहु का संचार तथा | ५2 


पुरुषार्थ एवं उद्यम मेँ वृद्धि, संघर्षं के बावजूद आय के साधन >> 
बनते रहेगे । परन्तु ता. 14 जन. तक सूर्य कौ दृष्टि तथा ता. 17 
4 जन. तक शनि कौ टैय्या का प्रभाव रहने से क्रोध एवं उत्तेजना से ॥ 
६॥ 


म. 
4 
6 


वर्षफ़ल-वृष राणि # 


वरषरम्भ से 12 मार्च तक इस राशि पर मंगल का संचार रहने | 4 


| अ. से ३ अकू. तक मत कौ 
योजनाओं पर कामयाबी होगी। 

उपाय-(1) प्रक वृहस्पीिवार का ्रत रखकर एक समय मिषठान के साध भोज क| 
(2) जन्मदिन को जमदि कौ पूजा ककर, भगवान सूर्यं को अयं प्रान करे तथ ब्राहमण 


वर्षभ से 1 जन, तक इष रशि पर शनि-सदेसाती का 
रभव एने से काय व्यवसाय े विणवाधाओ के कारण उतु 


वेगौ । त. 17 जन, मे वर्षन तक दा (व्यय) भाव पए शनि 


|कौ विशेष दम दृष्टि हे े वषै पूर्वां भग भे आय कमव 
छद अधिक ही ररव गर चथ भवे हो े भूमि, 


को भोजन कएवाकर वल, फल, ध्मग्रथ सहित दान कर। 


(3) लगता 16 वृहस्पतिव छोय कयाओं बालकों को केते बसा शुभ एगा। 
# पलमक रणि # वष॑परेशकृणलं 


वर्षभ मकर एशि प शि सदेसति का प्रभाव रगा। त. 
16 जन. तक रशिस्वमी शि लमस्थ, तदुपरान्त 17 जन. से 
वर्षात तक द्ितीय भाव भे संचार कोगा तथा चर्धस् रुप 
नीच दृष्टि रखेगा। वृधा दौड्‌-धूष तथा ठर्च अधिक र। 

ता.14 जन, से 12 फ. के मध्य इस एरि प्र सर्व का संचार 
एह े भौ आय कम तथा छर्च अधिक रगे । ता. 13 फर. से 14 
|च के मध्य द्वितीय भराव भे 'ू्-शनि' योग होन से निकट 


वन्ुओं के साथ मतभेद एवं तकगार के हालात बने । ता. 13 मार्च से 9 मई तक मंगल कौ 


(2) परक शनिवार काले वर्णं कौ गाय को चा एवं चपँ छिलाना शुभ हेग। 
(3) हमा पुस्तक "अनिष्ट ग्रहो के चमत्कारी उपाय टोटके" नामक पुखतक मे दिए विशेष 
ए शनि वन्नपञ्ज कवच' या 'शनि-सोतर' का पठ हर शवार कर| 


| 
12 


( 


^ 


ता.13 फट. ते 14 मार्च फे मध्य सर इस एरि एर श्नि युका 
होगे से वतते कर्य मर अकं उलन हो। ता. 1 मई मे 


करित, इं भ्व, हतप विवह भी दिया गय है) पढ को। 


(3) वहस्यतिवार को गौओं को चार व चपतिय डालना शुभ होगा। 
गशियो सत्न्धौ फलादेश अधिक विततार से जा के लिए हमाग प, दवी 
दयालु वृहद्‌ राशिफल । मौवाकः पटं ूत्य-15 रु. 


(7 वारह राशियों का ग्रहगोचर के अनुसार मासिक फलादेश-सन्‌ 2023 ई, /7 


आगे बारह राशियों का मासिक एवं वार्षिक फल ग्रहों की गोचर स्थित्यनुसार लिखा गया है। अपने जीवन सम्बन्धी ओर्‌ अधिक जानकारी एवं महत्वपूर्ण पश्च जैस-विद्ा, व्यवसाय, 
नौकरी, विवाह, रोग, सन्तान, विदेश गमनादि प्रश्नों सम्बन्धी विशेष फलादेश तथा तत्सम्बन्धी समस्याओं के विशेष उपाय जानने के लिए शुद्ध एवं बड़ी जन्मपत्री का ोना आवश्यक है। 


|मेष राशि (^195)-(च्‌, चे, चो, ला, ली, ल्‌, ले, लो, अ) ६१ बावजूद उत्साह एवं सौभाग्य मे वृद्धि होगी । उपाय पुरषोत्तम -माहात्य' का ता. 16 तक 


नित्य पाठ करं । 


दरादशस्थ होने से खच अधिक, ं ठ 
न घरेलु उलञ्ने व तनाव भी बदेगा। घरेलु समस्याओं ऊ 


अप्रैल-ता.6 से 


दिसम्बर-ता. 24 तक 
होने के योग है। 
नवीन कार्य कौ 


जनवशै-पूर्व प॑चमस्थ दने तथा मासभर मगल की दृष्टि गन मै पक्र पं उत्पाद 
पद्तु ता. 17 ये पुनः एनि की गवर दृष्टि गनै मै कार्य-व्यवपायर्मे संवरण 
भी अधिक र्हे। 


1 
सहयोग प्राप्त होगा। नए-नए लोगो से मेल-मिलाप हो। 


म किस निकट बन्धु के साथ तकर का भय है। "कार्तिक माहाल्य' का नित्य पाठ करे अक्तुवर-आध्यात्मिक कार्यो मे रुचि रहेगी । घर मे धार्मिक उत्सव होगे। आकस्मिक 
न॒वम्बर-गुर वक्रो होने से आर्थिक परेशानियां उभरेगी । क्रोध की अधिकता व खर्च | कार्यसिद्धि से सभी आश्चर्यचकित होगे । समाज में मान-सम्मान वदेगा। व्यवसाय-नौकरौ मे 
1 पं ते 1 


| . “श्रीदशव्षीय पंचांग 
पंचांग 


` [ संवत्‌ २०७१ से २०८० तक ( सन्‌ 2014 से 2023-24 ई.) ] 

आज ही स्थानीय पुस्तक विक्रेता से मांग करं अथवा सीधे हमसे सम्पर्कं कररे- 
की दौड्धूप ओर क्रोध कौ अधिकता के कारण कार्य बिगड़ने के योग है । मानसिक तनाव |. . 
ओर प्रियबन्धु से मनमुटाव होगा। 1 


' वर्ष-प्रबोध' अनुसार-“पिंगलाब्देत्वीति-भीतिः मध्य सस्यार्धवृष्टयः। 
राजानो-विक्रमाक्रांता-भुंजते-शत्ु-मेदिनीम्‌। 


अन्य संहिता ग्रन्थानुसार भी- 
“सन्धानवानप्रयतः क्षितीश : रवाध्याय-तीर्थाध्वर , भीर्दिजोघः। 


| मे प्रवृत्ति बदे, लोगों मे स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतना एवं जागरुकता बदे । विशेष वर्ग के लोगों वर्ष के बावजूद उपयोगी वर्षा की कमी तथा कु प्रातो मे अनाज का उत्पादन कम होगा! 
मेँ धन-धान्य, सुख-साधन एवं समृद्धि बद । व्यापारी, शिल्पी, लेखक तथा वैद्य (डोक्टर) | परन्तु वनस्पतियो, ईख आदि का उत्पादन अच्छा होगा। दूध व रसदार फलों का उत्पादन भी 
्रष्ठ रहे। किसी विशेष महामारी के कारण प्राणियों कौ हानि होगी। 


अर्थात्‌ धातुर्भो के स्वामी सूर्य होने सै सौना, चाँदी, तावा, पीतल, लोहा, चन्दन, 
कुछ देशो | माणिक्य, मोती, पुखगज, नीलम आदि धातुर एवं ग्लौ के मर्यो रम विरोय वृद्धि हौगी। 
0 ट। 


र नरगतका : रस-समृद्धि-युताखिल-मानवाः।।' 


अर्थात्‌ मेेश (वर्षा का स्वामी) गुरु हो तो उस वर्षं देश मे कुछ स्थानों पर व्यापक वर्षा 
होने के संयोग बनते है। लोगों मे सुख-साधन, एेश्वर्य-विलास एवं उपभोग्य वस्तुओं का 


“यदि धरातनयो रसपो भवेद्‌ न जनता शुभा। 
नरपतिर्विषमो जनतापदो न जलदो भुवि।।' 


यद्यपि जलीय ग्रह शुक्र एवं चंद्र जलराशि कर्कं में होने से उत्तरी भारत के विभिन क्षत्र 
में जैसे-उ. प्रदेश, हिमाचल-प्रदेश, जम्मू-काश्मीर, दिल्ली, हरियाणा, पंजाव एवं राजस्थान 


हिंसा, कलह, असत्यचरण आदि नीति विरुद्ध कार्यो मे प्रवृत्त हों तथा उनमें सुख-शन्त कौ 
कमी रहे। 


र | बनेगे। कृषि उत्पादन मेँ भी लाभदायक वृद्धि होने के योग है- 


५५ & 


| 2022-23 ई. मे) का राजा (बादशाह) "सूर्य" (सूरज) ही 
|होगा। अतः 31 जुलाई, 2022 ई. से 19 जुलाई, 2023 ई. तक 


जीवन संकटगरस्त रहेगा। 
वि, संवत्‌ 2080 मे 20 जुलाई, 2023 ई., गुरुवार को 1 इप्लामौ नववर्ष कुण्डली (2) 


1 
गुरा. 


1 जुलाई, 2623 ङ्‌ 
सर्त 19.28२ (5.1) 


(4 ) अन स्तम्भ-आषादढ्‌ शुक्ल प्रतिपदा को पुनर्वसु नक्षत्र का अभाव भी चिन्ताजनक | 
,|है। कु रन्यो मेँ विपरीत जलवायु एवं प्राकृतिक प्रकोपों के कारण अन, धान्य तथा कुछ 


श्रावण अधिक मासमरफल-वि. मवत्‌ २०८० (मन्‌ 2023-24 ङ.) 
|~ (18 जुलाई से 16 अगस्त, 2023 ई. तक ›) ८ 


आगामी वि, संवत्‌ २०८० (सन्‌ 2023-24 ई.) मे चार श्रावण मास "अधिक '| अहमेते यथा लोके प्रथितः पुरुषोत्तमः तथायमपि लोकेषु प्रथितः पुरुषोत्तमः ।। 
| (मल, पुरुषोत्तम) मास होगा। इस अधि-मास की समयावधि 18 जुलाई, मंगलवार| अधिक मास के आने प्र जो व्यवित श्रद्धा एवं भवितपूर्वक त्रत, उपवास, श्रीविष्णु 


| से 16 अगस्त, बुधवार, सन्‌ 2023 ई. तक रहेगी। पूजन, पुरुषोत्तम माहात्म्य का पाठ, दान आदि शुभ कर्म करता है, वह मनोवांछित फल 
| अधिक-मास्न निर्णय-जिस महीने में सूर्यं संक्रान्ति न हो, वह महीना | पराप्त कर लेता है ओर मरणोपरान्त गोलोक पहुंचकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण का सानिध्य प्रप्त 
अधिमास होता हे ओर जिसमें दो संक्रान्ति हों, वह क्षय-मास होता है। करता है। 

| असंक्रान्तिमासोऽधिमासः स्फुटः स्याद्‌। इसी प्रकार इस मास गीतापाठ, श्रीराम-कृष्ण के मन्त्रौ, पंचाक्षर शिवमन्त्र, अष्टाक्षर 


दिसंक्रान्तिमासः क्षयाख्यः कदाचित्‌।। (ज्योति शास्त्र) नारायणमनर, द्वादशाक्षर वासुदेवमन्र आदि के जप का लाखगुना, करोड्गुना या अनन्त 
प्रचलन में सौर वर्ष ओर चान्द्र-वर्षं मेँ सांमजस्य स्थापित करने के लिए हर तीसरे | फल होता है- 
वर्ष पंचांगों मे एक चान मास की वृद्धि कर दी जाती है। लोकव्यवहार मेँ इसी को| द्वादशाक्षरमनत्रोऽयं यो जपेत्‌ कृष्णसन्निधौ । 
| "अधिक-मास' के अतिरिवत "अधि-मास', "मलमास" तथा आध्यात्मिक विषयों मे| दशवारमपि ब्रह्मन्‌ स कोटिफलमशनुते।। (पुरुषोत्तममास-माहा.) 
| अत्यन्त पुण्यदायौ होने के कारण 'पुरूषोत्तम-मास' आदि नामों से भी विख्यात है । श्रावणः (अधिकः 
|ज्योतिषगणनानुसार एक सौरवर्ष का मान 365 दिन, 6 घण्टे एवं 11 सैकिण्ड के लगभग श्रावण (आकः) मछ क एल 
| है, जवकि चादर वर्षं 354 दिनि, एवं लगभग 9 षण्टे का होता है । दोनों वर्षमानं मे| वि. संवत्‌ २०८० भे प्रथम श्रावण शुक्ल प्रतिपदा तदनुसार 18 जुलाई, मंगलवार से 
| प्रतिवर्षं 10 दिन, 21 घण्टे, 9 मिन्ट का अन्तर अर्थात्‌ लगभग 11 दिन का अन्तर पड़ | श्रावण अधिक मास प्रारम्भ होकर 16 अगस्त, बुधवार तक व्याप्त रहेगा । प्रथम श्रावण 
| जाता है । इस अन्तर में सामज्जस्य स्थापित करने के लिए 32 महीने, 16 दिन, 4 घड़ी, | शुक्ल पक्ष ओर द्वितीय श्रावण कृष्ण पक्ष-दोनों पक्षों के अन्तराल (मध्यावधि) में 
| बीत जाने पर अधिकमास का निर्णय किया जाता है । "पुरुषार्थ-चिन्तामणि ' के अनुसार | संक्रान्ति का अभाव होने से 'श्रावण-मास' अधिक मास अर्थात्‌ पुरुषोत्तम मास माना 
ए व दूसरे श क ५. जाएगा। शास्त्रं मेँ श्रावण अधिक मास का फल इस प्रकार से वर्णित है- 
मास से लेकर 36 मास के भरीतर होना सम्भव है । इस प्रकार हर धक दर्भं श्रावणे युगम पृथ्वी नाशः प्रजाक्षयः।' 
अः स कं शतपवृ हेन समे 8। 1 अर्थात्‌ जिस वर्ष मे दो श्रावण होँ अर्थात्‌ श्रावण अधि. मास हो, तो उस वर्ष पृथ्वी 
पुरुष्ये्म्‌ मए कट मएढत्य्‌ एवं कत्तव्य पर कह दुर्भ, उपयोगी वर्प की कमी एवं अग्निकाण्ड, यदध, नदि दुषरनाओं एवं 
इस मास की मलमास कौ दृष्ट से जैसे निन्दा है, पुरुषोत्तम मास की दृष्टि से इसकी | प्राकृतिक प्रकोपो से धन एवं जन हानि की आशंका होती है । अधिक मास काल में 
बड़ी महिमा है। अधिमास ने तपस्या कर भगवान्‌ विष्णु से उनका "पुरुषोत्तमनाम' | गोचरवश ' मंगल-शनि" मध्य समसप्तक योग भी होने से पृथ्वी के उत्तर गोला के 
प्राप्त किया धा। भगवान्‌ कृष्ण ने इसको अपना नाम देकर कहा-सद्गुणो, कीर्ति, प्रभाव, दक्षिण दिशा मेँ पड़ने वाले देशों जैसे-रूस, चीन, ताईवान, युक्रेन, पाकिस्तान तथा अन्य 
षडेशवर्य, पराक्रम, भवतो को वरदान देने आदि जितने भी गुण मुञ्मे हैँ ओर उनसे जिस | सभी यूरोपीय देशों मे आन्तरिक व बाह्य राजनैतिक परिस्थितियां विशेष रूप से प्रभावित 
प्रकार मँ विश्व में पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूँ, उसी प्रकार यह मलमास भी भूतल | रहंगी । इन देशों मे कहीं आन्तरिक विद्वेष, उपद्रव, अग्निकाण्ड, वाद्‌, युद्ध, भूकम्प 


पर "पुरुषोत्तम ' नाम से प्रसिद्ध होगा- आदि से भी जन व धन सम्पदा कौ हानि कौ सम्भावनाएं होंगी । ध 


२६. प्रग, २७. दैत्यरि, २८. 
मवार्दनं, २३. श्रीपतिं च । 


| विधान बतलाए गए है- 


इस मास के प्रारम्भ होते ही प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्वं उठकर शोच, स्नान, संध्या 


& नया "पिगल ' नामक संवत्सर होने से समाज तथा राजनीतिज्ञ में परस्पर टकराव, वैर-विरोध संप्रति भ्रावना अधिक रहेगी । आरोप वन् भरा 
वातावरण रहेगा। प -वृद्धि से साधारण लोग त्रस्त रहेगे । विश्व में अनेक स्थलों से युद्धादि के समाचार मिलेगे । देश में गाय, भैंस आदि दुधारू पशुओं तथा 


पंचायती -धर्मशाला स्वीकार करने मे कोई आपत्ति नहीं दै । जिले कि आप असली, शद्ध एवं प्रामाणिक जनक ली र्त कर सर्त / 


1 ॥ 
-जाखा (^व्८णपा)5), ।तखा1-) 


| वातावरण संसदीय परम्पराओं को तहस-नहस कर देगा। विदेशी असमाजिक तत्वो^शभो 
हार सोशल मीडिवा के माध्यम सो साप्रदायिक नदष टकाने का कारव करवा जाएगा 
| -म सै जुलाई 2022 ई तक का घटनाक्रम आके सामने है / जव नुपुर शर्मा जी के 
| विपेध मे एक वर्ग द्रा सोशल मीडिया के माध्यम से सामाजिक विद्ेष को भडकाया गया। 


|. 
{ 


वि. संवत्‌ 


प्र 
न 3 


देर नचै खु यूक्रेन ओर रूस के बीच बफर का काम करेगा। तमाम यूरोपीय देशों म | मुद्रा अवमूल्यन के कारण आर्थिक पेचीदगियों का सामना करना पदेगा। 
व्याज दो मे बदौत्तरी सम्भव है ओर अन्तराष्ट्रीय स्तर पर्‌ उथल-पुथल भी कायम रहेगी।| माघ मास (7 जन, सेऽ फ. तक) मे पांच शनिवार तथा पांच रविवार होने, 17 


विशेष राष्ट्र (रूस, चीन, उ. कोरिया, ईरान आदि) के राष्टरा्यक्ष की एक पागलपन 
चेष्टा के विरुद्ध सम्पूर्णं विश्व एकजुट होता प्रतीत होगा। 


हे ज फन जञ जद सकन स्सलन ॐ असल नीहि तवता खं मरन का छ रद ऊ रूप मर सूज ह सक्त इ लत खुद ऊत त जर खं ‰ 
'फौजी जनरल ही रहेगे। 30 अक्तू. के बाद कन्या राशि पर केतु का संचार भी होने से शरीफ अधिक अराजकता, आतंक, आन्दोलन, बाहरी ऋण ओर मुद्रास्फौति के कारण बहुत जल्द 


14/15 अगस्त, 1947 ई. 
(23षं-59पि.) भा... 
७ ४ न] 


(प्रशासनिक अधिकारी, विद्रोह, व्यापार, आयात-निर्यात का भाव) मेष राशि मे चतुर्रही योग |(कर-संग्रह) मज्नयूत रहने से विभिन चुनौतियों से निपटने में सक्षम होगी । विपक्ष के 
पर शनि की नीच दृष्टि रहने से धार्मिक कटुरता का साया घना होता जाएगा। देश के |विपरीत अपनी विश्वस्नीयता ओर्‌ भ्रष्टाचार मुक्त कारगुजारौ का मोदी सरकार को लाभ 


इत्यादि ज्वलन्त समस्याओं के कारण सामान्य लोगों मेँ विक्षोभ एवं असन्तोष व्याप्त रहेगा। 


| 
है। वर्षं लग्नेश मंगल सप्तम भाव (वैदेशिक सम्बन्ध, विदेशी व्यापार का भाव) में स्थित | (15 अगस्त, 2023 () से संवतान्त तक ) 


नमस ॐ ञो = 21 पा 3 चि~ वर्तमान मेँ श्री मोदी पर 3 मई, 2022 ई. से 21 मई, 2023 ई. तक मंगल मध्ये राहु 


¦  ||कंटकाकौर्ण रहेगा । विपक्ष द्वारा मोद जी वाय प्रणीत प्रत्येक नए नियो (कानून का आधारहीन 


उप्र. राज्य की प्रभावराशि धनु तथा नापराशि वृष है । 74वे गणतन््र दिवस कुण्डली मेँ 


2 ग्रहो ता लक्षत्र-य॒रण प्रवेश--संवत्‌ २०८० वि. (घन्‌ 2023-24 ई.) 
स्तर्यं -जस्छच्च प्र्येख्छा (संवतारम्भ मे उ.भा, (2) मे) | मल ने | 2023 ई. नकष्रचण पमि, 
,|  [पंवार्भगे पृ, 4] |23 अक्त स्वा(3) 10:55 


2023 ई. नक्र चरण घ. मि.| 2023 ई, नतत्र चरण घे. मि.| 2023 ई. नकष चरण घं, मि 
उ.भा.(3) 7:54 | 3 अग. आश्ले(1) 15:52| ऽ दिस. ज्ये (3) 26; मि, 28 + स्वा(4), 7:26 
उ.भा4) 16:39 | 7 जग. आशे 2) 3:27| 1 दिसं, ज्यै(4) 992 मर्व जहत) 175 वा(1) ,2:9 [5 मर्व उभ (५) उ 
ह १) 25:36 | 10 अग. आश्ले.(3) 14:56 म. 15:57| 2 आरै, आ््र(2) 18:19 10 ध द) 24 मार्च्‌ रेव(1) 19:31 
4 अप्रै, रेव.(2) 10:42 | 14 अग. आरले.(4) 2:17 . 22:33| १ ओ, अ््र(3) 17:11 16 नव, विशा वृरिच.10:46 [26 मार्च्‌ व(2) 11:21 
7 अप्ै, रेव.(3) 19:59 | 17 अग. मघा 1 सिंह 13:32 ं 5:22|16 आ. अ्र(4) 2:30 |] नव अनु(1) `` 358 [मर्व रेव(3) 3:36 
11 उपै, रेव(4} 5:24 |20 अग. मघा(2) 24:40| 26 दिसं. मूल (4) 11:42|22 अ पुन(1) 8:46 2 नवं! अतु(2) 2033 |29 मार्च २ेव(4) 20:40 
14 अप्र. अश्वि] मेष 14 ॐ 24 अग. मघा(3) 11:44| 2 दिसं, पुषा(1) 18:14|28 अ, पुन.(2) 12:29 |30 नवं अतु(3) 12:34 |] मार्च अधि मैप 14:59 
27 अग. मघा(4) 22:41| (सन्‌ 2024 ई.) 4 मई॑पुन(3) 14:01 |ˆ ऽ दितं, अनु (4) 357 | 2 ओ. अधरि(2) 1171 
31 अगः. पूफा(1) 9:31| 1 जन. पूषा(2) 24:45| 10 म॑ पुन.4 करक 13:48 | 9 दिसं ज्ये(1) 18:44 | 1 उप अधि (3) 103 
3 सित, पूफा(2) 20:14| 5 जन. पूषा(3) -7:15|16 मई॑पृषय(1) 1158 |14 दिसं" न्ये(2) 8४ ध आ 15 
7 सितं. पूरफा(3) 6:48| 8 जन. पूःया.(4) 134 22 पुष्य(2) 8:38 हविस ज्ये3) 22:34 | 4 शः आ (1 # 
10 सितं. पूफा(4) 17:11 पुय(3) 35 |23 दिप ज्ये (4) 11: 0.4 व 23 
11 क 2 दिस मूल धतु 24:21 [16 अपः भर, 1 
20 सितं. उ.फा.(3) 0 (सन्‌ 2024.) [21 अरैः वक्रौ ` 14:05 
24 सितं. उ.फा.(4) 9:14 1 जन, मूल(2) 12:29 | अपर. व. भर. (2) 6:58 
27 सितं. हस्त(1) 18:55 व 0 24 | 2 मई वभर (1) 22:53 
1 अकत हस्त(2) 4:26 1 पूषा) 7 0. ब (1 


4 अकत हस्त(3) 13:48 
५ 19 जन. पूुषा(2) 8:75 
7 अक हस्त(4) 22:59 ध १ 1910 


11 अक्त चित्रा(1) 7:59 28 जन. पूषा(4) 343 26 मई भ.(2) 25:26 

16:48 1 फर, उषा (1) 12:53 30 मई = भए.(3) 16:18 
5 फर्‌. उपा? मकर 21:42 | 2 जून॒भर.(4) 17:00 
10 फर. उ.षा.(3) 6:12 | 5 जून कृति.(1) 9:19 
14 फर. उ.षा.(4) 14:26 | 7 जून॒कृति.2 वृष 19:44 
18 फट्‌. श्रव.(1) 22:24 | 9 जून॒कृति.(3) 25:52 
23 फर्‌. श्रव.(2) 6:11 |12 जून॒कृति.(4) 4:31 
27 फर्‌, श्रव.(3) 13:41 14 जून रोहि.(1) 4:19 
2 मार्च्‌ श्रव.(4) 21:02 16 जून रोहि(2) 1:44 


7 मार्च धनि.(1) 4:11 ५ 
11 मार्च धनि.(2) 11:12 0 अ 2 


४२५. धव जून मृग(1) 7:17 
24 माच शत.(1} 7:50 |22 जून _ मृग(2) 22:26 
28 मार्च शत.(2) 14:38 [24 चू मृग. 3 मिथुन 12:41 
1 अर. शत(3) 21:26 6 जून मृग(4) 2:14 
6 अर. शत(4) 4:15 /27 जून अद्र(1) 15:17 

. पूभा(1) 11:08 


„ भर.(1) 6:40 
1 मई भर (2) 17:00 
4 मई भर.(3) 27:29 
8 मुं भर्‌(4) 14:08 
11 म कृति.(1) 24:52 
15 मई कृति.2 वृष 11:44 
18 मई कृति.(3) 22:42 


14 जन. उ.षा.2 मकर 
18 जन. उ.षा.(3) 
21 जन. उ.षा.(4) 


3 फर. श्रव्‌.(4) 18:50| 6 चुला. मघा(2) 14:53 
6 फर्‌. धनि.(1) 25:43|12 बुला. मघा(३) 2:42 
10 फट. धनि.(2) 8:40|17 जुला. मघा(4) 13:41 
13 फर. धनि3 कुम्भ 15:43| 22 जुला. पू.फा.(1) 23:53 
16 फर. धनि.(4) 22:53| 28 जुला. पूफा.(2) 9:22 
20 फर. शत.(1) 6:10| 2 अग. पूफा.(3) 18:06 
23 फर्‌. शत.(2) 13:35| 8 अग. पूफा.(4) 2:08 
26 फर. शत.(3) 21:08|13 अग. उ.फा.(1) 9:24 
1 मार्च शत.(4) 4:47|18 अग. उ.फा.2 कन्या 15:54 
4 मार्च्‌ पू.भा.(1) 12:33|23 अग. उ.फा.(3) 21:40 
7 मार्च पूभा.(2) 20:25|29 अग. उ.फा(4) 2:44 
11 मार्च्‌ पूभा.(3) 4:26| 3 सित. हस्त(1) 7:06 
14 माच पूभो4 मीन 12:36| 8 सितं. हस्त(2) 10:43 
17 मार्च्‌ उ.भा.(1) 20:54 13 सितं. हस्त(3) 13:37 
21 मार्च्‌ ठ.भा.(2) 5:24| 18 सितं. हस्त(4) 15:45 
24 मार्च्‌ उ.भा.(3) 14:15|23 सितं, चित्रा(1) 17:10 
27 मार्च ठ.भा.(4) 22:51| 28 सितं, चित्रा(2) 17:55 
31 मार्च रेव. (1) 7:49| 3 अक्‌ चित्रा 3 तुला 17:57 
3 ओ, रेव (2) 16:55| 8 अक्त चित्रा(4) 17:17 
7 अप्र, रेव,(3) 2:11 13 अकत स्वा(1) 15:50 
10 अप्र. रेव.(4) 11:31 18 अक्‌ स्वा.(2) 13:43 


16 नवं, विशा4 वृर्चि. 25:18 
20 नवं. अनु.(1) 8:37 
23 नव. अनु.(2) 15:51 
26 नवं, अनु.(3) 23:00 
30 नवं, अनु.(4) 6:04 
3 दिसु. ज्ये(1) 13:01 
6 दिसं, ज्ये.(2) 


10 जुला. पुन.(2) 5:22 
13 जुला. पुन.(3) , 17:16 
17 जुला. पुन4 कर्क 5:07 
20 चुला, पुष्य(1) 16:55 
24 जुला, पुष्य(2) 4:43 
22 जुला. पुष्य(3) 16:29 
31 जला. पुष्य(4) 4:12 


30 जून॒ आ््रा(3) 16:40 
2 जुला. आद्रा(4) 
3 जुला. पुन.(1) 


28 अगव. पू.फा.(4)13:37 
2 सितं. व.पु.फा.(3) 13:11 


8:51 
6:18 
4:08 
2 


. हस्त(3) 
. हस्त(4) 
. चित्रा(1) 
् न 


16 दिसं व्‌. मूल (4) 17:02 
20 दिसं. व. मूल(3) 8:00 


5:08 | 22 दिसं. व, मूल (2) 20:51 


1 अक्त उ.फा.2कन्या 20:35 
3 अक्र उ.फा.(३) 19:28 
5 अक्‌ उ.फा.(4) 17:16 
7 अक्त हस्त(1) 14:33 

शक्त _हस्त(2) _ 11:40 


25 दिसं. व. मूल(1) 8:22 
28 दिसं. वज्ये. 4 वृ्चि11:22 
(सन्‌ 2024 ई. ) 

2 जन. मागीं 8:38 
7 जन. मूल 1 धनु 20:52 


. मूल (3) 

. मूल (4) 

. पूषा.(1) 

. ` पूषा.(2) 

. पू.षा.(3) 

. पूषा.(4) 

„ उ.षा.(1) 

1 फर. उ.षा.2मकर 
. उ.षा.(3) 

. उ.षा.(4) 
. श्रव.(1) 
श्रव.(2) 
श्रव.(3) 
श्रव.(4) 
धनि.(1) 
धनि.(2) 

20 फर. धनि. 3 कुंभ 
धनि. (4) 
„ शत.(1) 


3:02 


उ.भा.(1) 2:48 
उ.भा.(2) 20:18 
उ.भा.(३) 14:23 


:-उ.भा.(4) । .%:30 


9 अप्र, वेव, 4 मीन 21:30 


अश्धि.(2) . 5:35 

अश्चि.(3) 16:23 

अश्चि.(4) 21:56 

भर.(1) 12:10 

. भर.(2) 17:43 

भर.(3) 7:26 

५ सितं, वक्र 19:40 

3 अक्तु. व. भर. (2) 24:40 

31 अक्तू. व. भर. (1) 21:21 

26 नवं. व. अधि. (4)27:13 

31 दिसं. मागी 8:12 
1 ) 

भर.(1) 12:48 

भर.(2) 12:32 

भर.(3) 20:58 

४ _ भर.(4) व 


:123 जुला. वक्रौ 


1 जुला. आश्ले.(4) 8:16 
7 जुला. मघा 1 सिंह 4:05 
15 जुला. मघा(2) 14:34 
7:02 


ॐ0 जुला. व. मघा(1) 16:24 
-/7 अग. व.आश्ले4 कर्क 10:56 


भर.(1 ) 
भर.(2) 
भर.(3) 
भर.(4 


10:03 

4:57 
24:04 
19:26 
15:04 
10:59 


< कृति.(4) 
. रोहि.(1) 
. रोहि.(2) 
. रोदि.(3) 
. रोहि.(4) 
. मृग.(1) 


3:42 
24:32 
21:42 
19:15 
17:11 
15:33 


“2:11. 


13 अग. व. आश्ले.(3) 2:00 
18 अग. व.आर्ले.(2)13:32 
25 अग. व. आश्ले.(1) 7:28 
4 सितं. माग 6:50 
14 सितं. आश्ले.(2) 16:28 
21 सितं. आश्ले.(3) 21:33 
27 सितं. आरश्ले (4) 8:18 


17 अकत. पू.फा.(1) 15:24 
21 अकू. पूफा.(2) 3:03 


(सन्‌ 2024 ई.) 
. अनु.(3) 


[ सुक नत्र रवे [ राह नत्र वै 


4 फर. पूषा.(३) 2:36 | _(संवतारम्प मे अधि. (4)पे ) 


(सन्‌ 2023 


24.) 


ॐ 12 मार्च्‌ से 6 अप्रैल्‌ (मेष) | सूर्य शनि ॐ 13 फरवरी से 14 मार्च (कुम्भ) | 
व ॐ» 16 मार्च्‌ रो 31 मार्च (मीन) | सूर्य-वुध ॐ» 20 फरवरी से 7 माच (कुम्भ) 
मूर्य-बुध ॐ> 21 मार्च्‌ से 31 मार्च (मीन) | मूर्य-शक्र ॐ» 7 मार्च सो 14 मार्च (कुम्भ) 
सर्य-गुर ॐ> 21 मार्च से 14 अप्रैल्‌ (मीन) | शुक्र-रनि ॐ> 7 माच सै 31 मार्च (कुम्भ) 
वुध-राहु ॐ» 31 मार्च से 7 जून (मेष) सूर्व-ण॒ ॐ> 14 माच से 10 अप्रैल (मौन) 
वुध-शुक्र ॐ 31 मार्च से 6 (मेष) | ूर्य-वुध ॐ 14 मार्च से 25 मार्च (मीन) 
पू मर्य -युध . ॐ> 14 अपर. से 15 मई (मेष) | मंग.-शनि ॐ» 15 मार्च से 10 अल (कुम्भ) 
2 मई ॐ> पूर्य-वुध (मेष) |सूर्य-राहु ॐ» 14 अप्रैल से 15 मई (मेष) सूर्य-शुक्र ॐ» 31 मार्च से 13 अप्रैल (मीन) 
27 मई ॐ» गुर-राहु (मेष) | गुर-राहु ॐ» 22 न 30 4 शृक्र-एह ॐ 31 माच से 10 अग्रत (मीन) 
(^ -गुरु ॐ 22 15 वि | 
< ॐ 22 अप्रैल से 7 जून (मेष) | तीनग्रही-योग- (संवत्‌ २०८०) 
मंग.-शुक्र ॐ 2 मई से 10 मई (मिथुन) 


सूचवु+गु. ॐ> 21 मार्च से 31 मार्च (मीन) 
सू.+वु.+ए. ॐ> 14 अप्रैल से 15 मई (मेष) 
सूतगु+र. ॐ> 22 अप्रैल से 15 महू (मेष) 
वुजगु+ण. > 22 अप्रैल से 15 मई (मेष) 
म+वु+शु. >> 25 जुला. से 7 अगस्त (सिंह) 
सू+म्‌+वु. > 17 अगस्त से 18 अगस्त (सिंह) 
सूम +वु. ॐ> 18 अक्तु. से 6 नवंवर ( तुला) 
सू+मं+वु. ॐ> 16 नवंवर से 27 नवंवर (वृष्चिक) 
सू+मं+वु. ॐ> 27 दिसं. से 28 दिसम्बर (धनु) 
(सन 2024 ई.) 


मंग्‌.-शुक्र ॐ 30 मई से 30 जून (कर्क) 
सूर्य-वुध ॐ» 7 जून से 15 जून (वृष) 


58 | युरेनस नक्षत्र प्रवेश 


ॐ 25 जुलाई से 7 अगस्त (सिंह) 
'{ संवतारम्भ मे भर.(३)मे) 


-शुक्र ॐ» 7 अगस्त से 17 अगस्त (कर्क) 
81 ॐ> 17 सो 18 अगस्त (सिंह) | 


23 दिसं. ॐ» सूरय-वुध (धनु) 
28 दिसं. ॐ मंग.-बुध (धनु) 
(सन 2024 ई. ) 


। ॐ 19 अवतृ से 6 नवम्बर (तुला) | सू+मं.+बु. ॐ 5 फरवरी से 13 फरवरौ (मकर) 
मग.-वुध ॐ> 16 र 27 नव. (वृश्चिक) 
सूर्य मंग. ॐ> 17 नव. से 16 दिसं. (वृश्चिक) 
सूर्य-वुध ॐ» 16 दिसं. से 28 दिसं. (धनु) 
मग.-वुध ॐ» 27 से 28 दिसं. (धनु) 

ग. ॐ> 27 दिसं. से 14 जन. (धनु) 


मं+शु.+श. ॐ> 15 मार्च से 31 मार्च (कुम्भ) 
सूजशु+र. ॐ> 31 मार्च से 10 अप्रैल (मीन) 


(समम्रप्तक चार) -संवत्‌ २०८० 
मंग.-शनि ॐ 1 जुला. से 18 अग. (सिंह-कुम्भ) 
शुक्र-शनि ॐ> 7 जुला- से 6 अग. (सिंह-कुम्भ) 
बुध-शनि ॐ» 25 जुला. से 30 सितं. (सिंह-कुम्भ) 
सूर्य-शनि ॐ 17 अग. से 16 सितं. (सिंह -कुम्भ) 
शुक्र-शनि ॐ 1 अक्तू. से 2 नवं. (सिंह-कुम्भ) 
मेग.-गुरु ॐ 3 अक्तू. से 15 नवं. (तुला-मेष) 
सूर्य-गुरु ॐ 18 अवत. से 16 नवं. (तुला-मेष) 
बुध-गुरु ॐ» 19 अक्तू. से 6 नवं. (तुला-मेष) 

षडाष्टक याग 
मंग.+शनि ॐ»10 मई से 30 


(सन 2024 इ. ) 
@> 7 जन. से 14 जन. (धनु) 
मंग-वुध ॐ 7 जन.से1फर. (धनु) 
मंग.-शुक्र ॐ» 18 जन. से ऽ फर. (धनु) 
वुध्‌-शुक्र ॐ 18 जन. से 1 फर. (धनु) 
(सन 2024 ई.) |सूरय-वुध ॐ» 1फर्‌.से 13 फर. (मकर) 
सूतमंन+वु.+शु. ॐ» 12 फरवर | मंग-वबुध ॐ» 5 फर्‌. से 20 फर. (मकर) 
13 फएवरी (मकर) | सूर्य शुक्र ॐ» 12 फर. से 13 फर. (मकर) 
8 मार्च शत.(4) 23:57 |11 अकू. माग 6:35 |सू^वु+शु.+गा. . ॐ» 10 अप्रैल | बुध-शुक्र ॐ 12 फर्‌. से 20 फर. (मकर) 
6 अप्र. पु.भा.(1) 14:11 |17फर.(24) ठ.षा.(4)14:32 से 13 अप्रैल (मीन) _ | मंग.-शुक्र ॐ 12 फरवरी से 7 मार्च (पकर) 


+वु.+गु.+रा. क 22 अप्र 
५ से 15 मई (मेष) 


(2) पार्वण (महालय) श्राद्धतिथि निर्णय के नियम 


वृद्धि ओर पार्वण।- (1) ध्यान रहे, महालय-पक्ष के लगभग सभी श्राद्ध पार्वण-श्राद्ध होते हैँ ओर 


(2) श्राद्ध भोक्ता के लिए आठ वस्तुओं का निषेध 
पुनरभोंजन (दुबारा भोजन न करे), यात्रा, भार ढोना, परिश्रम, मैथुन, दान, प्रतिग्रह 
तथा होम-श्राद्धान भोजन करने वाले को इन आठ बातों से नचना चाहिए । (विष्णुरहस्य) 


। (3) शराद्धे लोहे के पात्र का सर्वथा निषेध 


= = = 106 
| + तियि, नक्ष, योग, कर्णादि के नामौ की तालिका व उनकै स्वामी <44444 


चाग मँ ग्रह गणित, त्रत-त्यौहार आदि विषिध विष्यो कै अतिरिक्त उसके पाँच अंगों का मुख्यतः उल्लेख रहता दै । '' तिथिर्वारश्च नक्षत्रं योगः करणमेव च । यत्ैत्‌ पंचकं स्यष्टं 


= ठ ० 5 ~ 9 ७ > ५१ ~ | - 


# # > # +> 1 + ॥3 ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~~~ 


४ ॐत ५4.944 


44.49. 


~ © ८ ~> © ~ - © 
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9 


एप 


वि.सत्‌ २०८०, 4 शाकः १९४१ | तरलं [ऋरि] चन; 


५६ प्रतःश परे एष छग रयं गल यापयत म, गुर पीवम धिति ठय दु उपै र ह|| सूर्यस्पष्ट 1 
1 | {| घट़ी-पत [त.20 14111111 [च.मे-क.षिपि.पि| यं, 
[6:32/18:37 


०: 


२० 
०:१२ 


3 इ. (ता. 22 मार्च रो 6 अप्रैल तक), हिजरी 


| गादा. | 
| जालन्धर | 


भ. ५५६२८, गणगौरी तृतीया, श्रीमत्स्य जयन्ती, बुध रेवती मे २२३०, 


:32 
:०८.५७.००|6:31 8:37 
: 


भ. २४४५ तक, गुरु रेवती (३) मे १४०४०, दमनक चतुर्थी [- 


श्री ( लक्ष्मी ) पंचमी, नागपंचमी, हय-व्रत 


१४१५४५५ 


[स्कन्द्‌ षष्ठी व्रत, मंगल आर्द्रा मे ११२० 


थुन भ. 


भ. ४११ तक, श्रीवरगाष्टमी, भवान्युत्पत्ति, वुधाष्टमी, अशोकाष्टमी (©) ११.१३.५२ 


श्रीदुर्गा -नवमी, नवरात्र-समाप्त, श्रीरामनवमी, बुध पश्चिम मे उदय 18:39 (घं मिं.) [११०१४५३ 


१८] कके 


[सूर्य रेवती मे ४८:०५, बुध अधि. १ मेष मेँ २१६३३ (14:59), गुरु पश्चिम(०)|१ 


ओ |१२िं५६;०८ 


घटस्थापन, संवत्सरफल-श्रवण, ध्वजारोहण, तैलाभ्यंग, 


(¢) नवरात्र प्रारम्भ, 


1 


गुर संवत्सर परारम्भ (2) मेला वाहूफोरट (जम्ू)-कोगडदेवी-नैनादेवी (हिर. 
गुरौ पूर्णिमायां ग्रहस्पष्ट प्रातः 5:30 बजे, 6 अप्रैल चेत्र शुक्ल पक्षफल- 


श्रीदुर्गा पूजा, गुड़ पडुवा, गंडमूल 15:32 बाद, शक चैर एवं संवत्‌ 1945 प्रारभ (8) रमजान (मुस्लि) मास परस्य मकाल नामक 


), अनापूर्ण पूजन 


8:46. 


(2) मे अस्त 6:24, नवर्रत्रत पारणा (€) लकष्मीकान्त दोलोत्सव (7) श्रीहनुमान-जयन्ती (दक्षिण-भारत) 


चैर गुवल प्रतिपदा (22 मार्च, बुधवार) से 'रिवर्विशति' क नल ' पत्तु 
चैत्र शुक्ल तृतीया (24 मार्च शुक्रवार) से संवत्‌-परय "पिगल' नामकं संवत्सर 
वि. संवत्‌ मे रेगा। (देखे पष्ठ 16)। आगमौ संबत्‌-काल के मध्य बरतनुष्न, 
दान, होमादि शुभ कायं के संकल्प मे "पिंगल" संवत्सर के नाम का हो प्रयोग 
होगा।नव संवत्‌ का एजा शुध" तथा मनौ शुक्र" होन से आगाम वर्ष षयो 


1 
००६ 


के सामने अचानक संकट उपस्थित होन से विनाशक हथियारों कौ दौद्‌ (खद 


4 

‰ 

1] 
[1 


|| 


४४ 


| दिन || |!  स्सति| [पपकत | ५ [कत्‌ [म ए्ित। ६९६९ वरशिचिम क्षितिज मेँ, उससे कुछ ऊपर शुक्र ूर्यादय 
[स 00 ^ £ ह ६ (8 (परी-त हे 1 1 00) 
(ख प सकर|१०्५चत्र १८१८ हष |४७५८]कौ[९०१८ |15|7 |२५ वैशाख कृष्णपक्ष प्रारम्भ, गुड फ्राइडे (क्रिश्चियन्‌) १२614824). 
रप र शिनि| ९.२५ | स्वा |१९२५|वज् | ४४२३ ग [२६५५ [18168 (२६| तुला भ. ३९.५२ से, तुथ भरणौ मे ४३:५५, गुरु रेवतौ ४ मे ७:४३ ६९८२३२०५:१०|613 18:47 
विशार | ८५३३ [गर 7 [२५ ४८ १.८.२३ तकः, श्रीगणेश चती ब्त (देख पृष्ठ 12) ततता 
८४ ह 197 कृ्चक [स (तता 
ट छः5 २३ [71|7/71रदुघ.म्स्‌१. [१९.२९०८९२४९| 65 [8५9 
०० [ ०००० [०००० 
= [परि [२२२५८वि|६.२६(22/20/12 ३०| चतु भ. [.२०००२००| 6:8 8:50 
४९ (00052773 १६.२८.३९२ 6.7 1851 
ञुञचा[ ७०३ [स्‌ ८० त 222 नकर [सू 
० ह = खण |. | त | द;४ [25/23/15| २ (क,२६४०।भ. ९२४९ से ३६२४५ तक, पंचक प्रारम्भ २१.४० (18:44), 
; वि [२०:३० ९० शुव्ल| ४५:२५] ब | ३:३८ 2624 |16| ३ | कुम्भ ॒(वरूथिन) एकादशी व्रत, श्रीवल्लभाचार्य जयन्ती 
|३२००्‌२्‌]चद््‌ररशपू.भा.|५ ९.०५ ब्रह | ३७०४३ त २४.२२ पि उ (ि3ः०पसोम प्रदोष त्रत, 
३२.९३१ मग [२८३८|उ.घा [४७.३० रर | ३०.२० व (१८.३८2 26 [प] मान _|भ. १८३८ से ४६:०४ तक, मासशिवरानि त्रत, गण्डमूल 25:01 से ००:०३:३२-०६| 6; 
(३२.९५ वु |१३३०] रवः (४४४३ वेषृ. ल (29275 ६ (मे. पं ००:०४३६२४५| 6:0 18:55| 
9 ध ष्व ~ 0 मेष तेष 


क समाप्त ४४२४३ (23:53), पितृकार्येषु अमावस, गण्डमूल विचार 
= तया 
| (4) पुण्यकाल सं. प्रातः 8:34 वाद, शुक्र रोहिणी में ४६:०८ (8) शत. 


गुरी अष्टा ग्रहस्पष्ट प्रातः 5:30 बजे, 13 अप्रैल गुरौ अमावस्यायां गरहस्ष्ट प्रातः 5:30 बजे, 20 अप्रैल वेशाख कृष्ण पक्षफल-- 


(ष (33121 3 य (सू, च सूदय, 20 ल | वैशाख मास (चैत पूर्णिमा से वैशाख पूर्णिमा तक) म 
|२८|२३|९५|१७|२७| ७ |९ |१०| १० -ड्‌/ ^ ङ, ५|३ ०|१०|१० इ यु, ~ योदय सेप् किसी अथवा अपने न 

| ३७।३५| ९ ५२५०५५४२ | ३७ ३७ [शु १ ०० पर ह गंगाजलादि मिश्रित पवित्र जल से स्नान करके भगवान्‌ 
८,४५।२६। १। ६६/४२ ३ ३३ ०.२० लक्ष्मीनारायण कौ तुलसीदल सहित पूजार्चन करके नित्य 
(11111011 | 11 ्ीविष्णु-सहस्रनाम वश माहात्म्य, पापप्रशमन स्तोत्र तथा 
10011130 0 | भण 
(2.1.111 [२1 र 
तु ५ करना चाहिए। णि उद्यापन को 
०/0 21111 (८9 ० क 


ईमान, पशु वतत क लोगो तथा पशुओं के लिए सुखकर होगी। वैशाख सक्र्त कुण्डली मे उच्य सूर एव ुध-गाहु पर शनि कौ नीच ष्टि क पभावस्वरूप भर, पाकिस्तान, 


=| > प्रातः रि पूर्वम, 30 ओर. से गुरी ूर-शितिज मर िखेग | साय बुध परिवगी-कषतिज म दियैगा, जो 23| सूर्यस्पष्ट [पर्योग सरयस्त 
६ 11111 विषं... 


मि.१८;६८|भ. ६:१८ तक, राहु अधि. ३ केतु स्वा. १ मेँ ४७:३८ 
मथुन |आद्यगुरु श्रीशंकराचार्य जयन्ती (©) पश्चिम में अस्त 23:50 


के ४६;२८।भ. ८५१ से ४०५८ तक, मोहिनी एकादशी व्रत, मई मास प्रारम्भ 
कन्या [शुक्र मिथुन में २०:०८ (13:49), गुरु बाल्यत्व समाप्त 27:19 


. ८:३३ |भ. ४५०० से, श्रीनृसिंह-जयन्ती ० 
२२|_तुला_|५. १४:१० तक, वैशाख पूर्णिमा, श्रीबुद्ध-जयन्ती, श्रीवुद्ध पूर्णिमा, (र) |० 


७ £ ४1014 4 


० 
(-०। उ |उ [अ [अ [उ [उ |अ| अ | 


23 इ. (ता. 6 रो 19 मई तक), हिजरी रान्‌ 1444 हटा. 
उत्तरायण , उत्तर गोल, -ओरीष्म ऋलुः कालिक [जालन्धर 


प्रातः सू गुरु| -सूर्यर्पष्ट पूर्य 
441 8 ; 


श्रीनारद-जयन्ती, वीणादान, श्रीटैगोर-जयन्ती, गण्डमूल 20:21 से, ० 
२३.४३ भ. ४:०० से ३१:३५ तक, श्रीगणेश चतुथी व्रत(देखं पृष्ठ 12)वक्रौ वु५५)| ०: 
ण्डमूल 17:45 तक ० 
[1917] रम४०.२३ [मेगल कर्क में २०४२० (13:48), वक्रौ वुध पूरव मँ उद्य 5:39 

[17२९ मकर |भ. ९४.३३ से ४१३८ तक, सूर्य कृतिका में ४८:०३ (24:52) 

| ८:४३ [22|21/12 | रसु ४६४० पंचक प्रारम्भ ४६४० (24:18) 


9 


|१,००२८३.०३ (5:35 19:13| 


गुर [०२ [आश्च [८.३३ विधा|[३५.०्‌ व| ११.२०४ . ११२० तक, उपप 
सुस मर [५० लोभ ३१० च| १०९००१२ [वृ रमठ 

(4) अधि. ४ मेँ २५१३ शुक्र आरा मेँ २९२५० (8) मु. ४५, पुण्यकाल सं. प्रातः 5:20 से, बुध मागीं ७:५३ (8:45), मेला भद्रकाली (कपूरथला, पंजाब) 

(©) मासशिवरात्रि व्रत, वटसावित्री व्रतारम्भ (0) भावुका अमावस 


5:30 बज, 


< 29 -& 
२ १ 


3 इ. (ता. 20 मई से 4 जून तक), हिजरी 


ति स्‌ २०८०. (द्धं याः १९४५ [ तारं [ररि 


सन्‌ 202 


सूर्योदय |-भा.्टै-टा. | 
(= --: 

सूर्यस्पष्ट ूर्योदय 
[रा-अ. क, वि 


हिप [= |! प्रत । (६ (रमत । (त = मत] ण | प्रेण [सला रल रन्न ज स्न जल स जनत्तत३ 
41111011) 

य्‌ र (शलाभस] कत [8 [मत थ ४7६] कृ ` (गदल क्लप गर्ज उम 

९४:१८ २ |रवि ४१३३ रोहि | ८५० | सुक [२७५५ बा [१०:४४ |31| 3027 | छ [मि ४० ;इपुचन्रदर्शन, मु. ३०, सर्य सायन मिथुन मँ ९७२४५(12:39) बुध भरणी मँ ४५३ 

[३४२ ३ |चनद्र ; मधुन रम्भा तृतीया व्रत, महाराणा प्रताप जयन्ती, शक ज्येष्ठ प्रारम्भ, जिल्काद मु (8) |१ 

(३४५२५ ४ भ. १६.३३ से ४८३५ तक, 

(२४२५ ५ ० + गण्डमूल 17:54 से [१ 

(३४३० ६ । सूरय रोहिणी मे ३८३८, अरण्य-षषठी, विन्ध्यवासिनी -पूजा, गुरुपुष्य योग + | 

(२४.२५ ७ ( हरसि.३८रगण्डमूल विचार 

(३४.३५ ७ इ १३|| सिंह [भ. ५३३ से ३८३० तक, गण्डमूल 24:43 तक 

|३४:४०| ८ | रवि |९९; र 
इदःघ्म द्‌ ५ - 
(३११० ; भ. ४९२५८ से, श्रीगङ्गा-दशहरा पर्व (हरिद्रा आदि), शुक्र कर्क मे (©) : 
४४५११ । & .३२:३५ |भ. २०४५ तक, निर्जला एकादशी व्रत ६ 
(३४२९२ गुरू |२० प्रदोष व्रत, वटसावित्री ्रतारम्भ, चम्पक द्वादशी, जून मास प्रारम्भ £ 
(२४५०/१२ [शुक्र १८; ४३३ शुक्र पुष्य मँ ५९१३ (29:09) ना 
[1 र ०| वृरिचिक |भ. १४३३ से ४१५८ तक, वटसावित्री व्रत (पूर्णिमापक्ष), श्रीसत्यनारायण त्रत 19:24] 
(२४२५४१५ रव ज्येष्ठ पूर्णिमा, सन्त कबीर जयन्ती ( 625वीं ), ज्येष्ठी योग, (0) | १,९८०.८. |5.2 9.25 


| (¢) शुक्र पुन. मे ४७:४३ (24:38), करवीर त्रत (8) मास प्रारम्भ, उमा-अवतार (0) ३५:२३ (19:38) (0) गुरु अधि. ४ मे ४१:१३, गण्डमूल 5:04 से 

रवौ अष्टम्यां ग्रहस्यष्ट प्रातः 5:30 बजे, 28 रवौ पूर्णिमायां ग्रहस्पष्ट प्रातः 5:30 बजे, 4 जून ज्येष्ठ शुक्ल पक्चषफल- 
[सचक्रा] रज इं सूक स चाम बर शलगः कि कष्ठ सवय सू [` क ४ नं कतय तच ज 5 ऋ ताक ज कक 
व्रत-दान करने से स्वयो को विवाह, सन्तान एवं सौभाग्य कौ प्राप्ति होती 


|१]३३[गग्[रष्म नुद 1 6 ००३१००६ 

| १२।१६।१०|१७। ८।२७।१२| ८| ८ स बु | १८| १६।१४|२५| ९ | ४|१२| ७ | ७ ५२ ५ है । इसमे गौरी मां कौ पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजन करके इस मनसे प्रार्थना 

| १२| २ |३९।२०| २४४० | १४५ १४ ५८।५५| ५ | १०५१ १८।५२।५२।५२ करनी चाहिए-'देवि ! त्वं शक्तिस्त्वं स्वधा स्वाहा, त्वं सावित्री सरस्वती 

४३।५७।११।२६।४७।३२।२८।२९। २९ १९।५१/३२।२६।१९|४९।२६१३।१३ [शु पतिं देहि गृहं देहि सुतान देहि नमोऽस्तुते ।।' मात पार्वत का जन्म भर इसी 
(>) 2/8 “>< तिथि को हुआ था। अष्टमी तिथि (28 मई ) को माता खीर (क्षीर) 


[5 723 | 4 | 54 | 13 | € | 1 3| 3 


[35 | 6 |ॐ | 47 | 7 | 21 | 58 | 11| 11 

< < | ५ (8 ॐ | | = | 8 & भवानी का मेला कारमौर र दिल्ली के मन्दो मेँ खौर, मेवे 
१1/1१ 11१,११३ 11, ७०११३ 11101111 
[० [० [मामा मामा] मा [ व | व [61111 ८ (ॐ0 मई) पर गङ्गा-सान एवं श्रगङ्गा जौ का अकषत, र्यो, नापित आदि 
[| उ [उ [उ [उ [उ | उ [अअ | ०।उ [उ । उ |उ। उ | उ |अ (अ | सहित पूनार्च तथा यथाशक्ति दानादि कने से कायिक-वाचिक ओर 
|मानसिक-द्स प्रकार के पापों का नाश होता है । इसदिन गंगा-स्तोतरादि का पाठ करं तथा निम्न मन््र से आवाहन व प्रार्थना करे-' ॐ नमः शिवायै नारायण्यै दशहरायै गङ्गायै नमः।। निर्जला एकादशी (31 पई ) का निराहार 
[व्रत रखकर स्नानादि के पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीलक्षमीनारायण की पूजा, मन्र-जप एवं स्तोत्र पाठ कएने के वाद्‌ द्वादशी के दिन ब्राह्मण को यथाशक्ति अन-वस्व, मौसमी फल, पंख, जल-कुम्भादि पात्र का दक्षिणा सहित दान कएने 
का विशेष माहात्य होगा। लोक -भविष्य चान जयेष्ठ मास में पाँच शनिवार तथा पाँच रविवार आने, मेष रशिस्थ 'बुध-गुरु-राहु' पर शनि कौ नीच दृष्ट तथा कुम्भ राशिस्थ शनि प्र मंगल की शदर-दृष्टि होने से दैनिक उपभोग्य 
क वस्तुओं (जैे-पैटोल, डीजल, तैल, वनस्पति, घी, अनाज, सर्वप्कार कौ दाते, दूध आदि) के मूल्यो मे आशातौत तेजी के कारण लोगों मे आक्रोश, बेचैनी व गहन असन्तोष फैलेगा। लोगों मे विलष्ट रोग व कष्ट मे वृद्धि 
|होगी। राजनीतिक वातावरण अनिशचत तथा आरोप-प्रत्यारोप भगा रहेगा। कहीं सतता-परिवर्तन, टकराव, अग्नकाण्ड व राजनैतिक उलट-फेर होने के संकेत है । आकाश लक्षण-यद्यपि उत्तर-भारत मे गरमा व लू का प्रकोप वदे 
परु दक्षिणी -पश्चिमौ राज्यों मे अतिवृष्टि एवं मानसून प्राम्भ हो जाएगा। शकुन -ज्ये. शु. ३ को आद्रा न्तर मे जहा -जहा वरषा हो, वहाँ आ दुर्भिक्ष (अकाल) हो। 5५ 


वि.संवत्‌ ०८०, (व 016 । 
= ध ८८६ ननन 


ततल 
(तत व्यत्त 
[२०९९५२०३ (53093 
६ तुला _|भ. २३४८ से ५३०३ तक, हरिशयनी एकादशी व्रत चातुर्मास्य व्रत-(0) |२:१२.५१.१६ [5301932 
[२६.१६ 1 11/30 च ॥ र 3: ॥ मंगल मघा १ सिंह में ५१.५५ (26:16), हरिवासर (| 
तल घ.१९.२८|भ. ३७०८ से, श्रीसत्यनारायण वरत (देखे पृष्ठ 7 ), कोकिला त्रत, (६) त 1 

2/14|3 |१९| धनु _|भ. ३:०६ तक, आषाढी पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, व्यास पूजा बुध पुन. मेँ (ह) | २१६२००.०६ |5:32/19:32| 


20:28 र सायन दक्षिणायन प्रारम्भ, वर्षऋतु सुर (ए) मेला रारीक भवानी (कारमीर) (0) नियमादि प्रारभ, परीिपमु रायनीत्सव 
(2) शिवशयनोत्सव, मेला न (कमर), गण्डमूल विचार (१) ३२:०३, वायु -परीक्षा, गण्डमूल 11:02 तक 
चे पूर्णिमायां ग्रहस्यष्ट प्रातः 5:30 बजे, 3 जुलाई आषाढ़ शुक्ल प्षफल- 
ी 


८ 0; 


सन्‌ 2023 इ. (ता.4 रो 1 सुलाई तक), हिरी रन्‌ 1444 


सनि गायतत स कठ वि को मर र्गत क्त कव [ष 
शुक पश्चिम †, 1 जुला, से गुध भी परिवगी-कषितिज म दियेगा। [तयक] च| ६१ 
०१.२०.३० प्रथम (शुद्ध) श्रावण कृण्णपक् प्रार्भ, अशूत्यशयन तरत, मङ्गलानीत तरत रुर [२.६ [32/५3 
| मकर _|भ. ३६५३ से, कजली तृतीया (श्रवणनक्त्र युता) २: न 


छर 
भ] 
[म 
$] 
८ 
[र 


भ. २:२५ तक, पंचक प्रारम्भ २०६९५ (13:39). श्रीगणेश चतुथी त्रत(५)| २; 
० [चतुथी तिथिकाक्षय ०० ०० ०० 


+ | 9 
क || 
8 
५।४:। 
८ | ८ | ८; 
~> | 1. 


म.१४२०।भ. ३७:१८ से, शनि प्रदोष व्रत, श्रावण-शिवरात्रि व्रत 
. भ. ९:१८ तक, सूर्य कर्क में ५८६४३ (29:07), श्रावण संक्रान्ति (8) 
क.४२;६३।श्रावण ( हरियाली ) अमावस, सोमवती अमावस, मेला हरिदरार-(0) [३-००-०१.१७ [53999 
(4) (देखे पृष्ठ 12), सर्य पन. म २९४३, शुक्र मा १ सिंह मे ५६२० (28:05) (8) मु. ४५, पुण्यकाल सं. अगले दिन 11:31 तक, बुध आश्लेष म ५६३३, निरयण दक्षिणायन प्रारभ (0) प्रयागएजादि,ती्यसान माहाल्य 
चन्द्रे अष्टम्यां ग्रहस्यष्ट प्रातः 5:30 बजे, 10 जुलाई चन्द्रे अमावस्यायां ग्रहस्पष्ट प्रातः 5:30 बजे, 17 जुलाई प्रथम ( शुद्ध ) श्रावण कृष्ण पक्षफल- 
सूः (च. म. वु गुः शश. रा. के. कुण्डली सूर्यदय.10जुलाः। सृ च [म बुः गु शु श. र. के.[ क सूर्योदय, 17 जुला. | श्रावण मासे 
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२३।२२। ५ | ३|१६| १|१२। ५।५ <, < ०|२१| ९ | १६।१७| ३|।९२| ५|५ छ ॥} कः 
२०|२३।३१।२९। २५ २६।३७।|५७|५७| य ० | २६४७ | ४५|३८| ४४| २०३५ | ३५ सुबु. 
१९।३०।१७| ७ |१५। ७ |२५ | ४४ ४४ ५६।३०|२७।३५| १ |१३।३९२९ (२९ 
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(त ९ ०।०मा|मा|मा|मा|व]व|व 


लालितलताति 
००२०२०१ | ०।अ उ [उ [उ | उ | उ|अ [अ | 


साथ समसप्तक दृष्टि सम्बन्ध तथा मेष ररिस्थ “गुरुराु' पर शनि कौ दष्ट रहने से कही प्राकृतिक आपदाओं एवं कही र्भि्ष आदि के कारण महंगाई म वृद्ध तथा राजनेताओं मे परस्पर वाद-विवाद े। 
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8:33 | भर. |14:12| सुक [26:02 तै| 8:33 | वृ. 20:24 | प्रदोष व्रत, सूर्यं मिथुन में 18:16, आषाढ़ संक्रांति, मु. 30, पुण्यकाल (¢) 
भू, 8:41 से 20:57 तक, मासशिवरात्ि त्रत 
9:12 | रोदि. | 16:25| शूल 25:01 | श 9:12 |मि. 29:13 पितृकायेषु अमावस, शुक्र आश्लेषा मे 21:29, शनि वक्री 22:52 
मिथुन | आषाढ़ अमावस (स्नानदानादि 10:07 तक), - 


श्रीदुगाष्टमी 
„ मेला शरीक (©) 


तुला |भ. 15:01 से 26:43 तक, हरिशयनी एकादशी व्रत, चातुर्मास्य 0 
हरिवासर 


॥, 
त्‌ 


ध -््ल । 
प्छ 1 *4 


पक्ष 


य ( धिव ) श्रावण कृष्ण 


त्त 


भारत स्वतन्त्रता दिवस ( 77 वाँ ), गण्डमूल 13:59 से, 
सं. 16:57| अधि. श्रावण अमावस, श्रावण अधिक ( मल ) मास समाप्त (देखे पृष्ठ 81) 
सिंह सूर्य मघा 1 सिंह मं 13:32, भाद्रपद संक्रान्ति, मु. 30, पुण्यकाल (©) 


पक्ष 


(शुद्ध) श्रावण ३ 


(¢ प्रारम्भ, लोकमान्य तिलक स्मरणोत्सव (8) पश्चिम मे अस्त 19:05 (©) सं, प्रातः 7 :08 वाद्‌, द्वितीय (शुद्ध) श्रावण शुबलपक प्राम्भ, मेला छिनमस्तिका ( चिन्तू्णी) प्रारम्भ, गण्डमूल 19:58 तक 
(0) कन्या में 14:31, शक भाद्रपद प्रारम्भ, शरद्‌ ऋतु प्रारम्भ (६) समाप्त, दरवाष्टमी व्रत (देखे पष्ठ 17) (र) मेँ 19:51 (©) श्रावणी उपाकर्म, यजु्वेदि-अथर्ववेदि उपाकर्म, हयग्रीव जयन्ती, श्रीसत्यनारायण 
व्रत, कोकिला व्रत पूर्ण, गायत्री-जयन्ती (+) दर्शन श्रीअमरनाथ गुफा समाप्त (काश्मीर), गायत्री जपम्‌, वक्री बुध पश्चिम मे अस्त 5:23 


ल्यः) मास का तिथ्यादि पंचांग घण्टा-मिनटों में (भा. स्ट. 


कर्क | वत्स द्वादशी ( पूना ) 
सं. 23:01| भ. 26:22 से, भौम प्रदोष व्रत, कैलाश यात्रा प्रारम्भ 
सिंह | भ. 15:36 तक, सूर्य उफ. मे 27:25, वक्रौ सुध पूर्वं मेँ उद्य 18:32, (0) 
00 | . सिंह |कुशाग्रहणी अमावस -' ॐ हुं फट्‌ स्वाहा" कुशोत्पाटनम्‌, (£) 
7:10 |कं. 11:36 | भाद्रपद्‌ अमावस-स्नानदानादि प्रातः 7:10 तक, बुध मागीं 25:48 


वृश्चिक | सूर्य षष्ठी व्रत १ 
ध.15:35 | भ. 13:36 से 24:57 तक, मुक्ताभरण।सन्तान सप्तमी, व्रत, श्रीमहालक्ष्मी व्रत प्रा(1116: 
धनु | श्रीराधाष्टमी, मंगल चित्रा मँ 17:10, सूर्य सायन तुला में 12:20, दक्षिण (|) 
म. 19:18 | श्रीचन्द नवमी (उदासीन-सम्प्रराय), श्रीभागवत्‌ सप्ताह पाठारम्भ, (५) 
मकर |भ..18:29.से 29:01 तक, पदमा एकादशी व्रत ( स्मात्तं ), (॥९) 
एकादशी तिथि का क्षय ०० 
कु. 20:28 | पंचक प्रा. 20:28, पदमा एकादशी त्रत (वैष्णव), श्रीवामन-जयं., श्रवण-(1)|6: 
कुभ॒ प्रदोष त्रत, सूर्य हस्त मे 18:55 26 18: 
(मी. 20:28| भ. 18:50 से 29:09 तक, अनन्त चतुर्दशं त्रत, मेला बाबा सोढल (जालंधर), श्रसत्यएायण व्रत [62618 
मौन_| भाद्रपद पूर्णिमा, लुध उःफा, मं 19:46. प्रो्ठपदी “महालय श्राद्ध प्रारम्भ) (62718 
मे. 21:08 | आश्विन कृष्णपक्ष प्रा. द्वितीया का श्राद्ध, पंचक समाप्त 21:08 


140 


> मास का तिथ्यादि पंचांग घण्टा-मिनट मे (भा. स्ट. टा.), सन्‌ 2023 ई. 


५. 


@ +^ ©, ८ +> ५ ० +^ ~ 


~ 
[0 


~ ~ ~ ~ 
ॐ ५ > ~> 


; 17:44 
6:28 17:43|6: 
6:29; 17:42|6: 


कार्तिक कृष्णपक्ष प्रारम्भ, ग्रहणवेधं दिन 
बुध विशाखा म 30:26, शक्र उ.फा. म 25:05, राहु रेव. 4 मीन, 
भ. 9:58 से 21:31 तक, वक्रौ गुरु भर. 1 मे 21:21 


27| १५| चन्द्र | 14:46 | कृति. 13:36 


{8 28| १ | मंग | 14:06 
29| २ | बुध 13:57 
ए | 30| ३ | गुरु | 14:26 


कर्क | गण्डमूल 18:54 बाद्‌, ¦ 
6 सं. 21:36| भ. 19:28 से, सूर्य ज्येष्ठा में 13:01, गण्डमूल विचार 
| 21:47 वि | 8:44 | सिंह |भ. 8:44 तक, गण्डमूल 24:35 तक 
म श्रीकालभैरवाष्टमी, भैरव-जयन्ती, शुक्र स्वाती में 17:48 
-से 29:07 तक, 
24204 ब 17:50 | तु. 21:53 | उत्पना एकादशी व्रत 
तुला | मंगल ज्येष्ठा में 18:44, बुघ पु.षा. में 25:45 


मेँ 15:57, पौष संक्रान्ति, (8) 
अस्त 17:23, श्रीपज्चमी, (©) 


मीन |श्रीदरगाष्टमी, बुधाष्टमी, गण्डमूल 2258 से, 
22:09 | पंचक समाप्त 22:09, नन्दा नवमी, गण्डमूल विचार, स.सिःयो. : 
देखे पृष्ठ 21) (00) /7:33117:25 


०99 


> 


षम 


जनवरी मास-सन्‌ 2024 ई; ग्र, राहु रेव. ३, कैत 


॥ 


सौभा 29:33 व [17:11 |कं. 18:29 | भ. 17:11 से 30:30 तक, बुध मागीं 8:3 


~ “७ ~ 
2 ~ 2 2 


14:24| उ.षा.| 15:18| हर्ष |14:08 ब [14:24 | मकर | पौष शुक्ल यक्ष प्रारम्भ, चन््दर्शेन, मु. ३०, आरोग्य त्रत 
13| २ | शनि |11:12| श्रव. |12:50| चि 9 ): [कौ 11:12 | क. 23:35 | पंचक प्रारम्भ 23:35, लोहड़ी परव ( पंजाब ), र्वव (मु.) मास प्रारम्भ 


14| ३ |रवि | 8:00 | धनि.| 10:23| व्य. |26:40 ग | 8:00 | कुम्भ | भ. 18:30 से 29:00 तक, सूर्यं मकर में 26:43, मकर ( माघ ) संक्रान्ति(6) [7 
चतुथी तिथि का क्षय 


17| ७ | बुघ |22:07| रेव. |27:34| शिव |17:13 ग [11:03 | मे. 27:34 | भ. 22:07 से, पंचक समाप्त 27:34, मार्तण्ड सप्तमी, ्रीगुर गोविन्द सिंह जयंती 
सद्ध| 14:48 वि मेष | भ. 9:26 तक, शुक्र मूल 1 धनु में 20:56, श्रीदर्गाष्टमी, महार्दर व्रत (8) 


7:42 
808 
8:50 


समति ट समपि च समपि च भद्रा, पंचक, सूर्यादि ग्रहों का राशि-नक्षतर प्रवेश 
कल >^ {|| खमि. [सू्यलययन | = षण्टा-गिन्दं म [ भा. सट. दा. ] 


माघ कृष्ण पक्ष 


मकर माघ (मौनी ) अमावस (8:03 बाद), महोदयं योग (8) स 


09. -~ ०० 


, 855 से 20:56 तक, रथ -आरो् सत्तमौ, पव सपमी र, (8): ` 


म. 21:54 मंगले श्रवण मे 22:24, गुप्त नवरात्र समाप्त ¦ ` 


मिथुन म्‌. 2128 से, सू शत ष 30:10, बुध कुमध मे 30:01, सूय सायन मोन (६) 
मिथुन ५.96 तके, जया एकादशी 7, भीष दाशी (देख पृष्ठ 21). श्रवण मे 656.) 


करकं मेला जैसलमेर (रजस्थान) शुर, गुरु पष्य योग, गण्डमूल 16:43 से ` ` 
स. 19:26| भ. 15:34 से 28:47 तक, बुध शत. मे 24:27, श्रीसत्यनारायण ब्रत, :  . . [7:10 । ण 
सिंह | माष पूर्णिमा, मोघ स्नान समाप्त, श्रीगुरु रविदास जयंती, श्रीललिता जयं (1091819 | 656; 18111: 


सुक | 14:28 


से 2554 तक, गुर भर. (2) मे 12:32 ` ५ २१९६-२ | 658 181 66151676 184 
श्रीगणेश चतुथी व्रत (चन्रोदय हेतु देखे पृष्ठ 12) 1:018:22 | 6२६ 1514 65515161 1&. 
ए ४ ९ 7:03518:25 | 6:51; 18:17] &.5415.17 7:08; 18 
(स (8) तोर्थस्नान माहात्म्य, शुक्र उषा. में 12:09 (©) गुप्त नवरात्र प्रारम्भ, माष शुक्लपक्ष प्रारम्भ (0) (ध्यानपुर, पंजाब), सनि पर्विम मे अस्त 29:16 (६) वरद्‌- 


-कुन्द चतुर्थी, श्वान (मु.) मास प्रारम्भ (?) पुण्यकाल सं. प्रातः 9:19 बाद, गण्डमूल 12:36 बाद, वरद्‌-चतुरथं, श्रीगणेश पूजा (©) श्रीमाधवाचार्य जयन्ती, भातु सप्तमी, बुध धनि. में 3227, भीष्ष्टमी 
(देखें पृष्ठ 21) (1) मे 9:43, वसन्त ऋतु प्रारम्भ (1) शक फाल्गुन प्रारम्भ 


समापि| [९ | समपि] ,- रि भव्रा, पंचक, सूर्यादि ग्रहो का राशि-नक्षतर प्रवेश 
घण्टा-गिन्दो मेँ [भा.ररै.टा.] 


18:19 ग [19:09 | तुला | सुध पू.भा. मे 29:07, शुक्र धनि, मे 25:32, मार्च-मास-सन्‌ 2024 ईरा. 
. 18:06 | व | 7:54 | वृ. 8:17 | भ्‌, 7:54 से 20:20 तक, 
17:24 ब | 8:45 | वृश्चिक | श्रीनाथ-उत्सव, 
16:06|कौ| 8:50 |ध. 16:21 | सूर्य पू भा. मे 12:33, राहु रेव. 2 केतु हस्त 4 मेँ 12:23, जानकी त्रत 
14:08| ग |8:04 | धनु | भ. 19:18 से 30:31 तक, 

दशमी तिथि का क्षय ०० ०० 
म. 20:26 | विजया एकादशी व्रत ( स्मातत ) (देखे पृष्ठ 22), मंगल धनि, मे 28:11 
मकर विजया एकादशी ब्रत ( वैष्णव ), बुध मीन में 9:35, शुक्र में 10:46 


कु. 21:20 | भ. 21:58 से, पंचक प्रा. 21:20, प्रदोष त्रत, व्रत, (6) 


| ३ ३| 
माच 


फाल्गुन कृष्ण पक्ष 


मीन | चन्रदर्शन, मु. 45, फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रारम्भ 
मे. 20:30 | पंचक समाप्त 20:30, शुक्र शत, में 20:00, फूलेरा-दून (मथुरा, उप्र) (8) 
तृतीया तिथिका क्षय ०० 
भ. 14:45 से 25:26 तक, बुध पर्चिम में उदय 18:30, अविष्नकर त्रत 
वृ. 22:40 | सूर्यं मीन में 12:36, चैत्र संक्रान्ति, मु. 15, पुण्यकाल सं, सूर्योदय वाद्‌ (0) 
वृष | मंगल कुम्भ में 18:08, बुध रेवती में 30:19 
मि. 28:21| भ. 21:39 से, गुरु भर. (3) में 20:58, शनि पूर्व मे उदय 28:40 
मिथुन | भ्‌. 9:47 तक, सूरय उ.भा. मेँ 20:54, होलाष्टक प्रारम्भ, अनपूर्णा-अष्टमी 
मिथुन 
क. 13:37 || ध छ 
कर्क | भृ. 13:23 से 26:23 तक, आमलकी एकादशी व्रत, सूर्यं सायन मेष (0) 
वि 25:27 | शक चैत्र एवं संवत्‌ 1946 प्रारम्भ, गोविन्द्‌ द्वादशी 
सिंह | प्रदोष त्रत 
सिंह | शुक्र पू.भा. में 14:39, महेश्वर त्रत 
कं. 14:20| भ. 9:56 से 23:13 तक, मंगल शत. में 7:50, होलिका-दहन (भद्रा-बाद)(६) 
कन्या | फाल्गुन पूर्णिमा, होली पवं, होलाष्टक समाप्त, बुध अश्वि. 1 मेष मे (र) 
तु. 26:57 | होला मेला (श्रीआनन्दपुर व पांोटा सा.), वसन्तोत्सव, ध्वजारोहण, (6) 
तुला | भः 30:02 से, सन्त तुकाराम जयन्ती 
तुला |भ. 18:57 तक, श्रीगणेश चतुीं व्रत (देखें पृष्ठ 12), 
वृ. 14:09 | श्रीभगवानारायण जयन्ती ४ 
वृर्चिक | श्री रंग-पंचमी, मेला नवचण्डी (मेरठ) शुर, मेला गुरु रामराय (देहरादून) ; : 
ध. 22:57 | भ. 21:32 से, सूर्य रेवती मे 7:49, शक्र मीन मे 16:46, एकनाथ -पष्ठौ 18:46 | 61618356; 


(¢) बुध उ.भा. मे 26:48, शनि शत. (4) मे 23:57 (8) श्रीरामकृष्ण परमहंस जयन्ती, रमजान (मु.) मास प्रारम्भ (0) याज्चवल्वय जयन्तौ (0) मे 8:36, उततर गोल प्रारम्भ (६) (दे पृष्ठ 22), 
श्रीसत्यनारायण ब्रत, श्रीलक्षमीनारायण त्रत, वृषदान व्रत () 27:05. श्रीचैतन्य महाप्रभु जयन्ती, होलिका विभूति धारण, धूलिवन्दन (©) धुलैण्डी, आप्रकुसुम प्राशन 
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) गुरु भर. „ अप्रैल मास सन्‌ 2024 ई. प्रारम्भ, बुध वक्र 27:45 (8) (देख पृष्ठ ), रनि पू.भा. 1) मै 141 (© पू, सला हरं प्रयागराजादि 
` वास्तु दोष लिवारण कु उपाटो | सबह शम उत अनिवार रुप से जलाय । 
-- 4.9 | --] (10) दक्षिण-पश्चिम दिशा मे अधिक द्रवाजे ओर खि्कियां हं तो उसे वन्द करके 
यदि आपका भवन/निवास स्थान वास्तु सिद्धान्त के विपरीत हो तो कुछ निम्न दैनिक |उनकी संख्या कम कर दे। 
दिनचर्या में परिवर्तन कर आप शुभ फल प्राप्त तथा अनिष्ट प्रभाव से बच सकते हँ । 

(1) जब भौ पानी पीएं अपना मुख उत्तर-पूर्व कौ ओर रखें । 

(2) जब भी भोजन ग्रहण करं थाली दक्षिण-पूर्वं कौ ओर रें ओर पूर्वाभिमुख होकर 
भोजन करर। 

(3) जव भी सोएं दक्षिण-पश्चिम कोण में दक्षिण की ओर सिरहाना करके सीने से नीद 
गहरी ओर अच्छी आती है। 
(4) जब भी पूजा करे तो मुख उत्तर-पूर्व या उत्तर-परश्चिम की ओर करके बैठ । 


इन नियमों की व्यवहार मे लाकर सुख समृद्धि कौ अपनी अंगशयनी बनाएं 
"वास्तुदोष शान्ति के लिए उपयोगी मनर" 

ॐ नमस्तेवास्तु देवेश सर्वदोष हर भव सुखं देहि, शान्ति देहि, सर्वकामान्‌ प्रयच्छ 

मे। ॐ वास्तु पुरुषाय नमः'।। 


मांगलिक चिन्ह मुख्यद्वार के ऊपर स्थापित करे । 
(6) यदि घर में कोई पूजा-स्थल नहीं है तो उसे उत्तर-पूर्व (ईशान) कोण में रखें। 
| (7) यदि पूर्व-उत्तर दिशा का भाग ऊंचा हो तो दक्षिण-पश्चिम भाग में कोई निर्माण कार्य 


जिसे शुभ कार्यारम्भ मे यथासम्भव टाल देना चाहिए। 

दक्षिणी भारत में राहु कालम का विशेष विचार किया जाता है । 
सोमवार प्रातः 7/30 से प्रातः 9 बजे तक 
मंगलवार-अपराहन 300 से 430 बजे तक 
लुधवार- दोपहर 12/00 से 130 बजे तक 
बृहस्यतिवार-दोपहर 130 से 3/00 बजे तक 


करा दे जिससे पूर्व-उत्तर दिशा का भाग नीचा हो जाए। 
(8) यदि भवन के सामने का उत्तर-पूर्व दिशा का फर्श दक्षिण-पश्चिम से नने ४ च शुक्रवार प्रातः 10/30 से दुपै, 12 बजे तक 
ऊंचा हो तो दक्षिण-पश्चिम दिशा के फर्श को ऊँचा करे । एेसा नहीं कर सकते तो पश्चिम- १५ प्राः न 


दिशा के कोने मे एक प्लेट फार्म बनाए १ , रविवार-सायं 4८30 से सायं 600 बजे तक 
(७) रसोई चर गलत स्थान पर हो तो अग्निकोण (पूर्व दक्षिण) में एक बल्च लगा दे ओर |नोट--यह समयावधि प्रत्येक नगर के दिनमान के अनुसार परिवर्तित होती रहती है, 


भारत क प्रमुरव नगरों के दैनिक सूर्योदय -सूयस्ति (भा. स्टै.. टा.) -2023 


सूर्योदय मे लगभग 4 मिनट घराने तथा अस्त मे 4 मिनट जडे से किरण वक्री संस्कार सहित ({ 06 । 170) अर्थात्‌ दृश्यमान सूर्योदय सूर्यास्त होगे। 


¢ | अगतस । लुधियाना । अम्बाला ¡ रोहतक __[ ल्म] जयपुर _[ पिरद 
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चरमा का कष चरणो पे रवेए काल घा । 
44 ( चन्रमा के नक्षत्र चरणो के अनुसार बच्चों ( शिशुओं ) का नामकरण करे । ) %%५4% 


अनार दिया जा एह एप बाह (12) बने के वाद के समय को आगर तारीख | 
े प्रवेश का पराभ काल है, न कि समाणिकाल। इस सारिणी क प्रयोग पे किप जातक के 


रै.) 


आगे लिखे चन्रमा का नश्र-चरणो पे पवेश का सपय घण्टे मिनयो पर भा. द. 
के रूप पर दर्शाया गया रै! आगम पृष्ठो पर दिया गया चन्रमा का नक्ष्-चरणो 
जन समय (घण्टा-पिनवों म) के आधार पर शीघ्र ह जातक का ज नक्र 
भयात्‌-भभोग कौ गणित ्र्षिया से नक््र-चरण निकाले का रट नही हेगा। 


। पराचीन परिपाटी के अनुसार घड़ी -पतों या 

ध , घं. 

९7 1 

17 03 [18/19 मई भरणी |7 2813 25 1 
19/20 मई कृतिका | 7 30/13 95 |19 45|1 53 
20121 मई रोहि. |8 03/14 18 |20 34| 2 49 
21/22 मई मृग. |9 05|15 26 |21 47| 4 12 
22/23 मई आर्द्रा (10 37|17 07 |23 38|6 08 
29/24 मई पुन. |12 3919 15 | 1 52|8 27 
24/25 मई पुष्य 12 06|19 33 | 3 0 |10 27 
26/26 मई आर्ते |17 54| 0 38 | 7 22|14 06 
20/27 मई मघा |20 50| 0 33 10 1717 0 
21/28 मई पूफा. [23 43| 6 22 13 02/19 41 
29 मु उ.फ़ा. | 2 20|8 55 15 2721 58 
30 मई हस्त॒ |4 29/10 52 17 1423 9 
31 मईचून|चित्रा |6 0 |12 15 |18 30|0 
1⁄2 जून स्वाती |6 48|12 49 |18 51|0 52 
23 चजून|विशा. |6 53|12 45 18 36|0 29 
3 चून|अनु. |6 16|11 58 17 4023 2 
4 सुनाच्ये. |5 04/10 3916 13|21 46 
5 चून|मूल |3 28|8 53 |14 2319 53 
6 चूनपूषा. |1 23|6 50 |12 18|17 45 
6/7 चून|उषा. |23 13| 4 40 |10 0815 55. 
16 नुन श्रवण 21 03| 2 32 |8 01/13 30 
89 नून|धनि. [18 59| 0 0 | 6 02|11 95 
0/10 सून शत. 17 09|22 46 | 4 2410 01 
10/11 नून पूभा. 15 39|21 20 | 3 04|8 46 
24 11/12 सून|उ.भा. [14 32|20 21 | 2 11|8 0 
रेवती |13 50|19 46 |1 41|7 आ 
अश्वि, [13 3319 ॐ | 1 36|7 3॥| 

व , वि मे । 


वि | मवत्‌ २०८० 


( 


पन्‌ 2023-24. 


) 


स 1 1 व 4 


| जुला. 2० नष (ष्‌. मि जग. 203] -ष्त [मि सिच चिच मि. 

18/19 जुला | पुष्य 21/22 अग.| चित्रा | 4 22 | 10 56 | 17 30 

19/20 जुला |आश्ले. | 7 58 22/23 अग .| स्वाती | 6 32 | 12 56 | 19 20 

20/21 जुला |मघा 10 55 |17 41 | 0 26 | 7 12 | 23/24 अग .| विशा, | 8 08 | 14 23 | 20 38 

21/22 जुला |पू.फा. 24/25 अग.| अनु. | 9 04| 5 06 | 21 09 

25/26 अग. ज्ये. 9 14| 15 05 | 20 56 

26/27 अग .| मूल 8 38| 14 17 | 19 57 
27 अग. पूषा. | 7 16| 12 45 
21 28 अग.|उ.षा. | 5 15| 10 40 
0 29 अग. श्रवण | 2 43| 8 0 
3 29/30 अग .| धनि. |23 50 | 5 04 
6 30/31 अग.| शत. | 20 47| 2 01 
8 31अ/1सितं .| पू.भा. | 17 45 | 23 02 
9 1/2 सितं .| उ.भा. | 14 56 | 20 20 
10 ॥ 2/3 सितं .| रेवती 12 31 | 18 03 
10 20 अग. 3/4 सितं .| अश्वि. | 10 39 | 16 21 
9 21 अग.|घनि. 12 58 4/5 सितं .| भरणी | 9 27 | 15 20 
7 44 अग.|शत. |9 56 5/6 सितं .| कृति | 9 0 | 15 01 
5 36 अग.|पू.भा. |7 08 6/7 सितं .| रोहि | 9 20 | 15 36 
3 04 अग.|उ.भा. |4 45 7/8 सितं .| मृग. |10 25| 16 49 
0 21 अग. |रेवती |2 54 8/9 सितं .| अर्द्रा | 12 10 | 18 44 
21 7 अग.|अश्वि. |1 44 9/10 सितं .| पुर्न 14 26| 21 05 
8 19 01 अग. |भरणी |1 16 10/11 सितं | पुष्य 17 07| 23 50 
5 16 48 अग. कृतिका | 1 32 11/12 सितं | आश्ले. | 20 01| 2 46 
3 14 58 अग. |रोहि. |2 29 12/13 सितं | मघा | 23 01| 5 46 
2 13 46 अग. मृग. |4 01 14 सितं. पू.फा. | 2 01| 8 44 
1 13 07 | 12/13 अग . आर्द्रा | 6 03 | 12 39 |19 15 15/16सितं | उ.फा. | 4 54 | 11 36 
1 13 03 | 13/14 अग . [पर्न 8 2715 07 |21 46 16/17 सितं .| हस्त॒ | 7 36 | 14. 12 
1 13 34 | 14/15 अग. पुष्य 11 07 | 17 50 | 0 33 17/18 सितं | चित्रा | 10 02| 16 34 
1 14 34 | 15/16 अग . |आश्ले. 13 59 | 20 43 | 3 28 18/19 सितं .| स्वाती | 12 08| 18 33 
3 16 03 | 16/17 अग. |मघा 16 57 19/20 सितं .| विशा. | 13 48 | 20 06 
4 17 52 | 17/18 अग. पू.फा. 19 20/21 सितं .| अनु. |14 59 | 21 08 
6 57 20 05 | 18/19 अग. |उ.फा. 22 21/22 सितं | ज्ये. 15 35 | 21 35 
9 22 20 अग. हस्त॒ |1 22/23 सितं | मूल | 15 3521 25 
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च्छ चन्द्रमा का. नक्षत्र-चरणों में प्रवेश काल (भा. स्ट. टा->) => 


1 -2ठ 4 [चद्रन्ष्रचण > 1 | 2 । 3 | 
जन 224 रव = घं मि मार्च 2024 1 
31|1जन (2024]| मघा 12 25 व 08| 1 | 7/8 मार्च|श्रवण | 13 03| 18 2 
जन.|पूफा. 8 न 15 22 | 22 09| 4 56 8/9 मार्च | धनि. | 10 41| 16 0) 
जन.|उ-फा. | 11 42| 18 29 | 1 15| 8 47 9 मार्च शत. | 7 55| 13 10 
जन. हस्त॒ | 14 46| 21 28 | 4 10| 10 52 10 मार्च|पूभा. | 4 56| 10 10 
चित्रा | 17 34| 0 10| 6 46| 13 18 11 मार्च|उ.भा. | 1 55| 7 12 
स्वा. | 19 50| 2 13| 8 37| 15 00 11/12 मार्च | रेवती |23 03| 4 24 
.| विशा. | 21 23| 3 37 | 9 48| 16 02 12/13 मार्च| अशिव. | 20 30| 1 58 
.| अनु. | 22 08| 4 06 | 10 05| 16 04 13/14 मार्च | भरणी | 18 25| 0 02 
ज्ये. | 22 03| 3 50 | 9 37| 15 24 14/15 मार्च | कृति. | 16 56| 22 40 
मूल | 21 11| 2 48 | 8 26| 14 03 15/16 मार्च रोहि. | 16 08| 22 07 
पूषा. | 19 40| 1 09| 6 39| 12 09 16/17 मार्च|मृग. | 16 06| 22 14 
11/12 जन.|उ.षा. | 17 39| 23 05 | 4 29| 9 54 17/18 मार्च | आर्द्रा | 16 47| 23 08 
12/13 जन.| श्रवण | 15 18| 20 41 | 2 04| 7 27 18/19 मार्च | पुन. | 18 11| 0 38 
13/14 जन .| धनि. | 12 50| 18 12 | 23 35| 4 59 19/20 मार्च पुष्य | 20 10| 2 47 
14/15 जन .| शत. | 10 23| 15 49 | 21 15| 2 41 20/21 मार्च | आश्ले. | 22 38| 5 20 
15/16 जन. पू.भा. | 8 07| 13 37 | 19 06| 0 37 22 मार्च|मघा |1 27| 8 12 
जन.|उ.भा. | 6 10| 11 47 | 17 24| 23 01 23/24 मार्च |पू.फा. | 4 28| 11 14 
जन.| रेवती | 4 38| 10 22 | 16 06| 22 50 24/25 मार्च |उ.फा. | 7 34 14 20 
जन.| अश्वि. | 3 34| 9 25 | 15 16| 21 07 25/26 मार्च | हस्त॒ | 10 38| 17 22 
भरणी | 2 58| 8 56 | 14 55| 20 53 26/27 मार्च | चित्रा |13 34| 20 15 
.| कृति. | 2 51| 8 53 | 14 58| 21 04 27/28 मार्च स्वा. 16 16| 22 51 
„| रोहि. | 3 09| 9 19 | 15 30| 21 41 28/29 मार्च विशा. | 18 38| 1 08 
<| मृग. | 3 52| 10 07| 16 23| 22 41 29/30 मार्च | अनु. | 20 36| 2 58 
अर्द्रा | 4 59| 11 21 | 17 43| 0 05 30/31 मार्च|ज्ये. | 22 04| 4 17 
पुर्न 6 27| 12 53 | 19 20| 1 47 31मा।1 अप्र मूल | 22 57| 5 00 
पुष्य | 8 17| 14 49 | 21 22| 3 55 1/2 अप्रे|पू.षा. | 23 12| 5 06 
26/27 जन .| आश्ले | 10 28| 17 06 | 23 44| 6 22 2/3 अप्र.|उ.षा. |22 49| 4 37 
27/28 जन.| मघा | 13 01| 19 44 | 2 27| 9 10 3/4 प्रि. |श्रव. 21 48| 3 24 
28/29 जन .| पू.फा. | 15 53| 22 39 | 5 25| 12 11 4/5 गप्र. | धनि. | 20 12| 1 41 
29/30 जन .| उ .फा. | 18 57| 1 45 | 8 33| 15 20 5/6 प्रि. |शत. |18 07| 23 30 
30/31 जन .| हस्त॒ | 22 06| 4 51 | 11 37| 18 23 6/7 अप्रे.|पू.भा. [15 40| 20 59 
फर .| चित्रा | 1 08| 7 50 | 14 32| 21 11 7/8 अप्र. उ.भा. 12 58| 18 16 
फर | स्वा. | 3 _49| 10 21 | 16 53| 23 25 8/9 _अप्र| रेवती _/10 13| - ~ 


प्रातः सट पाच (5/30 घ. 
| यदि आपको प्रातः साद पोच बजे के ग्रहस्पष्ट के अतिरिक्त किसी अन्य समय के ग्रह स्पष्ट करने हौ, तो नीचे लिखी तालिका (7:01) का प्रयोग करके अभीष्ट समय के प्रहस्पष्ट प्राप्त कर सकते 
|-मान लीजिए, आपको 15 अप्रैल, 2023 ई, कौ दोपहर एक (1) बजे का सूरय स्पष्ट करना है। आगाम पृष्ठ मे 15 अप्रैल के सामने सूर्य स्पष्ट (0-00°-35/-36“) राशि-अंशादि लिखे गए ह, 
| यो कि प्रातः सादे पोच वये के है । हमे दोपहर 1 अर्थात्‌ 13/00 बजे के सूर्य स्पष्ट चाहिए तेरह (13) से सार पंच का अन्तर 7 घंटे 30 मिं हुभ। अव 7 घण्टे 30 मिंट को गति को 15 अप्रैल मे जोड 
द तौ हमे दोपहर 1 वजे का स्पष्ट मिल जाएगा। (16) अप्र. मे से 15 अपर. का सूरय स्पष्ट घटा देने से हमे सूयं कौ दैनिक गति (58/47 प्रात हई । इस दै. गति दरा नीचे लिखी तालिकार्मे 7 घटेकौ 
गति (17-08) कला तथा ॐ मिनट कौ गति (1.13) कला प्रात हई। जमा कले पर सादे सात घण्टे कौ गति (1821) हई, इसको 15 परल प्रातः 5८307 सूर्वष्ट मेँ जमा करदेन पर हमे 15 ओरल की दप, 
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172. 
(भा.स्टं.टा.) सन्‌ 2023-24 ई. 
सितंवर-2023 ई 


अगस्त-2023 ई. 


चः 


घ्‌. घं.पि.|ष्‌मि.|ष.मि.|घंमिं.|ष.मि.| घं. , | घम. 

3 24 3 1317 26| 2 5617 41| 2 56|19 17| 4 4219 30 
3 51 3 4518 35| 3 4618 50| 3 46|20 04| 5 5720 16| 5 5820 23| 8 13|20 28| 8 20 
417 4 22/19 41| 4 4719 56 4 4520 44| 7 10/20 54| 7 1320 57| 9 19|2101| 928 
4 45 5 07/20 39| 5 55/20 53| 5 54|21 20| 8 20/21 29| 8 25|21 33/10 24|21 35/10 35 
5 11/18 56| 5 15 6 01/21 30| 7 0821 42 7 08|21 54| 9 2722 00| 9 3422 12/11 28 (22 12/11 41 
6 11/19 06 19 50| 5 4720 03| 5 49 7 0522 12| 8 21/22 23 8 22/22 27/10 32/22 31/10 40|22 5512 32 |22 55/12 46 
6 40/20 07 20 57| 6 2921 11| 6 29 8 1522 49| 9 31/22 59. 9 34|23 00|11 3523 03/11 45|23 43/13 33|23 42/13 47 
7 1321 10| 7 16|22 04 | 7 1822 19| 7 17 9 27|23 23/10 37/23 30/10 4223 3612 3723 37/12 49| - - 14 29| - - 1445 
7 50/22 16| 7 51|23 08 | 8 15|23 23| 8 14 10 38|23 5511 41| - - |11 48| ~ - 13 39| ~ ~ [13 52| 0 35|15 21| 0 34/15 36 
8 33/23 23| 8 33| ~ - ।9 19| ~ - | 9 18 11 46| ~ ~ 12 42| 0 01/12 51| 0 15/14 40| 0 1614 55| 1 31/16 06| 1 3016 20 
9 24| ~ - | 9 23| 0 0510 28| 0 19/10 27 12 52| 0 27113 43| 0 3113 54| 0 5915 39| 0 5915 54| 2 27/16 46| 2 27/16 59 


> = 35 = = > ०० ~ = = ~] संख | 


(10 22| 0 28/10 21| 0 5411 37| 1 07/11 38 13 55| 1 0014 44| 1 02/14 56| 1 4816 34| 1 4716 49| 3 24/17 20| 3 25/17 32 
11 27| 1 2811 26| 1 3612 44| 1 48/12 47 14 57| 1 3615 45| 1 3|15 59| 2 41/17 23| 2 4017 38| 4 1917 51| 4 21/18 02 
12 35| 2 22/12 36| 2 1313 49| 2 23/13 53 15 59| 2 1616 45| 2 16/17 00| 3 3718 07| 3 36|18 20| 5 1318 19| 5 17/18 28 
13 44| 3 08/13 46| 2 47114 51| 2 5514 58 17 02| 3 02/17 43 3 01/17 589| 4 33/18 45| 4 33/18 57| 6 06/18 46| 6 12/18 54 |15 
14 52| 3 47/14 56| 3 1915 53| 3 2516 01 18 05| 3 5218 37| 3 51/18 52| 5 2919 18| 5 31/19 29| 6 5919 13| 7 06/19 1916 
15 58| 4 22/16 03| 3 50 16 55| 3 55/17 05 19 07| 4 4619 25| 4 45/19 39| 6 24/19 48| 6 27|19 58| 7 5319 40| 8 01/19 45 |17 
17 02| 4 53/17 09| 4 2317 57| 4 26|18 09 20 04| 5 42/20 07| 5 42/20 20| 7 1820 16| 7 22/20 24| 8 4820 10| 8 58/20 1318 
18 08| 5 24/18 14| 4 59 19 00| 5 01/19 13 20 56| 6 39/20 44| 6 4020 56| 8 1120 42| 8 1620 49| 9 4520 43| 9 56/20 45 |19 
19 08| 5 55/19 19| 5 3920 02| 5 39/20 16 21 42| 7 35121 16| 7 3721 27| 9 03/21 09| 9 10/21 1510 45/21 22/10 58/21 2220 


20 12| 6 28/20 24| 6 2321 02| 6 2321 7 
7 03/21 15| 7 04/21 28| 7 1321 58| 7 1122 13 


7 4522 17| 7 4522 31| 8 06 22 48| 8 05/23 03 
8 323 15| 8 3123 30| 9 0223 32| 9 01/23 46 10 3ॐ5 23 52|11 0823 06|11 16/23 12/12 5223 2413 05/23 24|14 51| 0 0115 06| 001 


22 21| 8 29|21 45| 8 33|21 55| 9 5721 3710 0621 4111 4622 07 |12 02/22 06|21 
22 55| 9 2222 12| 9 27| 22 21/10 52/22 08|11 02/22 10|12 51|23 00 |13 0622 59 |22 
23 2510 1522 3910 21/22 4611 5022 43|12 02/22 44|13 53| ~ ~ [14 08 23 
24 
25 
26 

(4/ 


~ ~ | 9 21 - - | 9 59| ~ - (9 59, - - ~ - [12 02/23 3612 12/23 39/13 57, ~ ~ /14 11, ~ - (15 42/ 1 09/15 50 109 

0 06/10 16| 0 23|10 55| 0 1110 56| 0 23 [12 22| 0 1112 29| 0 18|13 00| ~ - [13 11| ~ - [15 02| 0 13|15 17| 0 12/16 27| 2 2016 39| 221 

0 55|11 13| 1 1011 50 | 0 44 |11 53| 0 56 [13 16| 0 3813 25| 0 4414 01| 0 0814 13| 0 1116 05| 1 11/16 20| 1 1017 07| 3 32/17 17| 3 34|27| 

1 312 10| 1 50|12 44 | 1 1512 49| 1 25 14 13| 1 0614 23| 1 1115 06| 0 4615 20 0 47|17 02| 2 18|17 16| 2 1717 43| 4 41/17 51| 4 4628 

2 13/13 08| 2 25|13 38 | 1 4313 44| 1 51 15 14| 1 3815 25 1 41/16 13| 1 32/16 28| 1 32/17 52| 3 3018 05| 3 30/18 17| 5 49/19 23 5 56 | 29 

2 45|14 04| 2 56 |14 33 | 2 1014 40| 2 17 [16 18| 2 1316 31| 2 1517 20| 2 27/17 35| 2 2618 36| 4 44/15 47/ 4 4515 51 6 56/18 56 7 05/3८ 
15 29| 2 3915 38| 2 44 ५ 15 22| 3 31/18 3 3 20/19 14 5 56/19 .23/ 5 59 ¢ 


12 23/23 45 


19 46 |10 19/20 5810 3320 59110 
20 51 |11 03/22 07|11 15 
3 13 
~ - 2 23 


2 > > = < | + १» ~ ~~ 
=) © ~4 3 5/2 @ £ 2 >> 


| (}( | ॥ ८. 24 
॥॥॥ ट्र एवं डुभ विवाह मुहूर्त -सं.२०८०वि, (सन्‌ 2023-24 ई ) &॥ 

[समय शुद्धि विचार (अशुभ समय-विचार) ~ (8) भीष्म-पंचक- (2 स 27 नवम्बर) -पंजाव, हिमाचल, जम, हरियाणादि कु 

| (1) गुरु-अस्त विचार-वि. संवत्‌ २०८० मध्ये 31 मार्च, 2023 ई. को गुरु पश्चिम | प्रदेशं मे परम्परावश विवाह, मण्डनादि शुम काय का सम्पादन शुभ नही माना जाता, जवकि 

म अस्त होकर 29 अप्रैल, 2023 ई. को पूर्व म उदय होगा। ध्यान रहे, गुरु-शुक्र अस्तदिन | भारत के अधिकांश अन्य प्रवेश मे जसे -उत्तप्रदेश, राज. दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट 

|स 3 दिन पहले वारव दोष ओर उदय दिन के 3 दिन बाद तक बाल्यत्वदोष रहता ह|| आदि म परम्परागत विवाहादि शुम कृत्यो का निषे नही माना जाता। 

[व रं वकर) । ८ दिसम्बर, 2023 ई. से 13 जनवरी, 2024 ई, तक पौष मास 

ध्यान रहे, सम्बतारम्भ (22 मा धनुरथ सूर्य) रहेगा। 
धि भे होगा| (22 मा से 13 अप्रैल, 2023 तक चैत्र मास अर्थात्‌ सूर्य मीन (10) चेत्र मास-ता. 14 मार्च, 2024 ई. से चैत्र मास प्रारम्भ हो जाएगा। 


(॥ 


|[सहूर्तकारो ने भी स्थानीय परम्पराओं को शासत्रादेश के समान आदर देने की अनुमति वी है। 
|कुछ महूर्तशा्त्रकारो ने तो एेसी परम्पराओं को शास्र से भी अधिक महत्त्व देने का परामर्श 
दिया है। [देखे मुहू्त-चिन्तामणिः (ीयूषधारा)] "वृहत्संहिता" मँ वराह का यह वाक्य है- 
“"देशाचारस्तावदादौ विचिन्त्यः, देशे-देशे या स्थितिः सेव कार्या। 
लोकदिष्टं पण्डिताः वर्जयन्ति, दैवज्ञोऽतो लोकमार्गेण यायात्‌ |" जात्यन्तर जत निक 
= „ अतः अत्यावश्यकता में इस लग्न मे विवाह किया जा सकता है। 
(5) श्राद्ध दिन-ता. 29 सितम्बर से 14 अक्तूबर, 2023 ई, तक श्रदध-दिन (पितृ-| पादवेध = विवाह लग्न के समय नक्षत्रचरण षा ग्रह का वेधदै। 


९ को धनु, १० को मकर, १९ को कुम्भ तथा १२ कौ संख्या को मीन लग्न जानें ॥ 
दि.ल.=दिनकालग्न ; रा.ल.=रत्रिकालग्न 


अप्रैल-मई> > सन्‌ 2023 ईस्वी 


गु | शुभ विवाह लग्न, परिहार में ग्रह की पूजा दानादि का यिवरण ( भा. सै. टा. घंटा भिनयें मे) 


राशि 
|वैशा. शु.१२.मंग| 2 मई मेष ३यू.ऽ।।। । । । । । | 27:19 तक गुरु बालयत्व दोप, रा. ल. १२ (च॑. श. दा.) व 
|वैशा.शु.१३, बुध| मई 20:56 तक | मेष | कन्या |ऽपू.ऽ।।।। 11 | दि.ल. २ (सू. गु. रा. दान), ४ (के. दा.), कर्कं लगन 11:27 तक, 11:27 से 15:03 तक वज्रदोष 
वैश्‌ १३बुध| ३ महं चित्रा | 20:56 बाद | मेष | कन्या | ।।।।। 15 ।।। | रा. ल. १० (गुरु केन्द्रगते पष्ठस्थ शु. परिहार), 26:44 से मृत्युवाण-दोष 
ज्ये. कृ.५, बुध |10 मई .| उ.षा. | 16:12 बाद | मेष | धम. | ।ऽ ।।ऽमं.। | । । | रा. ल. ९ (मं. शु. दा., अष्टमस्थ मं. परिहार), १२ (श. दा.) 
ज्य. कृ. ६, गुरु|11 मई उ.षा. | 14:37 तक | मेष | मकर |15 । ।ऽमंऽरो. | ।॥| दि. ल. २ ५ 
ज्ये. कृ.६, गुरु| 11 मई श्रवण | 14:37 वाद्‌ | मेष | मकर ब्‌ । । ।ऽरो.ऽऽ । ॥ रा. ल. ९ (मं. शु. दा., अष्टमस्थ मं. परिहार), १२ (श. दा.)-भद्रा परिहार 
[ज्ये. कृ. ७, शुक्र |12 मई श्रवण| 13:03 तक | मेष | मकर |ऽबु.।।।।15।।। | दि. ल. २ (सू. दा.) 
जये. कृ.७, शुक्र |12 मई धनि. | 13:03 बाद | मेष | मकु. |ऽके. । । । । । 15 ।। | 21:33 से 26:06 तक क्रान्तिसाम्य दोष, तदुपरान्त रा. ल. १२ (चं. श. दा.) 
ज्ये. कृ. ८, धनि. मेष ऽके. ।। 11113 । । | दि. ल. २, ३ (शु. दा.), 10:00 बाद्‌ मृत्युवाण दोष 
| 


[ज्येकृ. श्रमे . |उ.भा.| 8:15 तक | वृष | मीन दि. ल. ३ (प्रातः 8:15 तक) . 
[जये.कृ.ष्रमंग . [रेवती | 8:15 बाद | वृष | मीन दि. ल. ३ (8:15 वाद्‌), 12:37 से 25:02 तक मृत्युबाण दोष, 23:37 वाद्‌-कृष्ण त्रयोदशी 
ज्ये.शु.१, शनि . | रोहि. | 8:03 बाद | वृष | वृष गोधूलि, रा. ल. ९ (अष्टमस्थ मं. परिहार, मं. शु. दा.), १२ (गु. श. दा.) -चंदरपून्य 
|ज्ये.शु.२, रवि ७य्ये. | रोहि. | 9:05 तक | वृष | वृष | ऽश. 11111 ।। | दि. ल. ३ (9:05 तक, सू. चं. दा.) 
े-श्‌.२, रवि ७ न्ये. | मृग. | 9:05 वाद्‌ | वृष | वृ मिषु | । । । 15 चौ.ऽ । । । | दि. ल. ३ (9:05 बाद, चं. दा.), गोधूलि, रा. ल. ९ (अष्टमस्थ मं., षष्ठस्य च॑. परिहार, 
चं. मं. शु. दा.), १२ (श. दा.) 
(| ८ज्ये. | मृग. | 10:37 तक | वृष | मिथुन | ।।।।।15।।। | दि. ल. ३ (चं. शु. दा.) 
ज्य. शु. ७, शुक्र 26 मद॑ |१२ ज्ये, | मघा | 20:50 बाद वृष | सिंह | ऽपमे.।। ।। 15511 | 19:03 से 22:39 तक व्याघात दोष, रा. ल. १२ (षष्ठस्थ चं. परिहार, श. दा., चं. पूज्य) 
|जे..७ शनि|27 मई १३ ज्ये. | मघा | 23:43 तक | वृष | सिंह `| ऽमे. । 11155 ।। | दि. ल. ३ (7:43 तक, शु.दा.), 7:43 से 20:50 तक भद्रा-दोष, 
रा. ल. ९ (20:50 बाद्‌, अष्टमस्थ मं. परिहार, मं. शु. दा.) 
| ८, रवि |28 मई |१४ न्ये 26:20 बाद | वृष | सिंह `| ।।। । 1ऽनृ.5। ।। | रा. ल. १२ (26:20 बाद, षष्ठस्थ च॑. परिहार) (चं. श. दा.) 
ज्ये. शु. ९, चद्र|29 मई |१५ ज्ये. 28:29 तक | वृष | सिकं. | । । ।  । ऽनृ.ऽ । | । दि.ल.३ (सू. शु.दा.), गोधूलि, रा. ल. ९ (अष्टमस्य मं. परिहार, मं. शु. दा.), ९२ (चं.श.दा.) 
न्ये. शु. १० मंग |30 मई |१६ ज्ये. दिनि-रात | वृष | कन्या | ।। 1111151 । | दिल. ३ (शु. दा.), गोधूलि, रा. ल. ९ (20:54 तक, अष्टमस्थ मं. परिहार, मं. शु. दा.), 
-धनु लग्न अल्पकाले, 20:54 बाद्‌ व्यतीपात दोष 
न्ये. शु. ११, वुध|31 मई 6:00 वाद | वृष | कंतुला | ।$ । । ऽ चौ. । ।। | 20:14 तक व्यतीपात दोष्‌, रा. ल. ९ (अष्टमस्थ मं. परिहार, मं. शु. दा.), 


6:48 तक | वृष | तुला | ।३।। 1151 ।। | दि. ल. ३ (6:48 तक, शु. दा.) 

&6 षे ४४५ वृष | वृश्चिक | । । ।ऽबु.। 115 ।। | दि. ल. ३ (पष्ठस्थ च॑. परिहार), गोधूलि, रा. ल. ९ (अष्टमस्थ मं. शु. परिहार, -मं. शु. दा.), 
१२ (श. दा.)-भद्रा परिहार 

25:23 तक | वृष | धनु | 15 ।।।5अ.।।।। | दि. ल. ३ (चं. पन्य), गोधूलि, रा. ल. ९ (अष्टमस्थ मं.-शु. परिहार), 

१२ (25:23 तक, श. दा.) मीन लग्न अल्पकाले 

. | 23:13 बाद | ।। 11115 ।। | रा.ल. १२ (श. दा.) -दग्धातिधि व भद्रा परिहार 


। ५ 
5 4 9६9 


स्‌ 
१ 


~. 


- ^ ~ ५ अत गास = 2023 ई. 


(चं.श.दा.) 


11 11115511 | दि. ल.३ (सू. वु. दा.), ६ (13:50 तक, चं. दा.) 
11111115 ।। | दि. ल. ६ (13:50 बाद, चं. दा.), गोधूलि, रा. ल. ९ (अष्टमस्य म॑. शु. परिहार, म॑. शु. दा.), 
-भुद्रा 22:02 से (भूलोके) 


11111115 11 | प्रातः 9:29 तक भद्रा, दि. ल. ६ (13:33 तक, च॑. दा. व पूज्य) 


प्रातः 7:07 तक वजन दोष, दिल. ६, ८, गोधूलि, रा. ल. १२ (षष्टस्थ चं. परिहार, चं. पूज्य), 

२ (शु.दा.) 
11111115 ।। | 18:16 तक मृत्युबाण दोष, तदुपरन्त परिहार, गोधूलि, रा. ल. १२ (च॑. श. दा.), २ (शु. दा.) 
-द्ग्धा तिथि परिहार 


11111572; 


||| | । | 15 ।। | प्रातः 6:23 से 9:23 तक परिघ दोष, दि. ल. ६ (चं. दा.) 
।15के.। 1 ।।। । | दि. ल. ८ (सू. बु. दा.), गोधूलि, रा. ल. ९२ (चं. श. दा.), २ (27:28 तक, शु. दा.), 
27:28 तक केतु युति का परिहार है, तदुपरान्त नहीं है। 


हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर आदि के लिए) [ 29 जून से 23 नवेबर तक ] 


दि.ल.८ (चं. बु. दा.), 21:24 से 27:47 तक क्रान्तिसाम्य दोष, 
रा. ल. २ (27:47 बाद्‌)-अल्पकाले 


| आपा.शु.१२, शुक्र 


दि.ल.४ (शु. दा.),६ (गु.दा.) 


अनु, 

-शु.१३, 1 जला |१७ आषा| अनु. 
(५ (५ 11111155 । |दि.ल.८ (बु. दा.), गोधूलि, रा. ल. १२ (श. दा.), २ (शु. दा.)-भद्रा परिहार 
| आापूर्णिमा, च | 3 जुला |१९ आषा| मूल | 11 11 1111155 । | दि. ल. ४ (षष्ठस्थ चं. परिहार, च॑. शु. दा.) 
शुशराकृ.३, गुरु| 6 जुला |२२ आषा धनि, | 24: मिथुन| म कुंभ || । 1ऽशु.ऽशु.15 । । || प्रातः 8: 18 तक शुक्रपादवेध, तदुपरान्त दि. ल. ४ (अल्पकाले, बु. शु. दा. ), मृत्युबाण- परिहार, 
| त ६ (मं. दा.),८ (सू. दा.), रा. ल. १२ (24:25 तक, च॑. श. दा.) 
1111 13नू.ऽ । 1 । | प्रातः 8:56 तक भद्रा-दोष, दि. ल. ६ (चं. पूज्य), 14:43 से 17:07 तक अतिगण्ड दोष, 
। ८ (17:07 बाद, सू. गु. दा.), गोधूलि 
11111115 15 | गोधूलि, रा. ल. १२ (चं. श. दा.) (पष्टस्थ शु. परिहार), २ (गु. दा.)-दग्धा परिहार 


।111111515 | दि. ल.४ (बु. दा.), ६ (च॑. पूज्य), ८ (सू. दा.)- -दग्धा परिहार 
ऽश । 1111511 | रा. ल. ९२ (पष्ठस्थ शुक्र परिहार, शु. श. दा.) ₹ (गु. दा.) 
ऽश.ऽ 1 11115 1 । | दि. ल. ४ (वु. दा.१, ६.८ (सू दा.), 19:08 से कृष्ण त्रयोदशी 
क 


[सवक ७, रवि| 9 जुला |२५ आषा|उ.भा. 


|सशराकृ.७, रवि| 9 जुला |२५ आषा रेव 
|शु.श्रा.कृ.८, च 10 जुला|२६ आषा रेव. 
शुश्राकृ.९, गुरु | 13 जुला|२९ आपा | रोहि. 
श्रा क्‌ .५२. शुक्र | 14 जुला। ३० आपा रोहि. 


# | 


१ (अक्तूवरः नवम्बर) ‰ सन्‌ 2023 
विवाह लग्न, परहार मे ग्रह की पूजा दानादि का विवरण ( भा. स्ट. 


॥॥॥॥।11।1। | मत्युबाण परिहार, रा. ल. ३ (चं. शु. दा.), ४ (पष्टस्थ च॑. परिहार, च्रोऽपरि गुर्टृष्टि 
६ (29:08 बाद अतिगण्ड दोष) न. 


-दा.,, ९), 


-म. च. , +» ९५, 


मकर (5के.ऽ। 11115 ।।॥| रा. ल.७ (शु. दा.) 

मकर के.51115अ.15 1 ॥| दि.ल.९ (मं.दा.), ९० (चं. दा.), ९ (गु. दा.) , गोधूलि, रा.ल. ४ (22:49 तक) (चं. पूज्य) 

कर्ति शु. १०, लुष [22 नवं. | ७ मार्ग. [ठ.भा.| 18:37 बाद [चक] मन |।115शु.॥ 155 11 | 24:17 तक शुक्र पादवेध विचार्य, रा. ल. ७ (शु. दा., षष्ठस्य चं. परिहार) 

कर्ति. ११, गुर |23 नवं. | ८ मार्ग. [उ.भा.| 17:16 तक [वृर्चक मीन |111115चौ.ऽऽ।। | दि. ल. ९ (10:04 तक) तदुपरान्त भद्रा (भूलोके) ( भीष्पपंचक विचार ) 

कार्ति.पूरणिमा, छ 27 नवं. |१२ मार्ग. | रोहि. | 13:36 बाद [वरचि वृष |ऽश। ॥ ।ऽसू.। 13 । । | मृत्युबाण प्रातः 10:51 तक, तदुपरान्त परिहार, गोधूलि, रा. ल. ३ (लग्ने बु. षष्ठस्थ परिहार), 
४,७ (गु. पुन्य, शु. दा, अष्टमस्थ च॑. परिहार) -भीष्मपंचक विचार 


(चातुर्मास्य के विवाह मुहूर्त समाप्त) 


[विच वृष |ऽश। । ॥3 सू.क्ज-॥5 ॥॥ दि. ल. ९ (सष्ठस्थ चं. परिहार, चं. दा). ९० 


रवण ५ बद्‌ [व 
कार्विशु.६, रवि [19 नवं. | ४ मार्ग. |श्रवप 22:49 तक [रिच 


(प्‌. कूः. ६, पेण (28 न्वे. ।९६३. -मार्म. | रोहि- | 13:32 तकः 


[प तिच वर [ताज 


शुभ विवाङ जनु 


शभ विवाङ चुलु --माः 
. मग. 


(श 
क 


7:18 तक मृत्युबाण दोष 
रा.ल.९(रा.दा.) 
श. 11115111 | दि. ल.९ (मं. दा.), २ (चं. दा.), 13:43 से वैधृति दोष 
15 15 शुः । 151 । | 13:51 तक वैधृति-विष्कम्भ दोष, एत्र 22:24 तक मंगल का वेध तथा दोप. 15:40 तक शुक्रपादवेध है । 
9 रा. ल. ७ (22:24 बाद, गु. दा.), ८ (शु. दा.), ९ 


15 15 शु. 1115 ।। | दि. ल. ९ (10:33 तक, गु. दा.) पादेन शुक्र वेधऽभावः 
॥ऽ5ऽके.15 । 1533 | दि. ल. १ (10:19 तक, षष्ठस्थ चं. परिहार), 10:19 से 14:32 तक क्रान्तिसाम्य दोष- 
-21:00 बाद केतु-युति का परिहार नहीं है । 
॥ । ।ऽगु.॥ 155 ।। | गोधूलि, रा. ल.७ (चं. गु. दा.), ८ (चं. शु. दा.), ९ (27:18 तक, च॑. दा.) 
-27:18 से गुरुपादवेध विचार्य, भद्रा-परिहार 
1115 गु.। 155 ।। | दि. ल. १ (प्रातः 9:36 बाद, अष्टमस्थ चं. परिहार), प्रातः 9:36 तक गुरुपादवेध, 
२ (11:26 तक, चं. दा.), 11:26 से मृत्युबाण दोष 


विशेष-आगामी वर्षं ( वि. संवत्‌ २०८९ ) मे (६ 24 अप्रैल, 2024 ई. को पूर्व मँ अस्त होकर लगमग 7 जुलाई, 2024 ई. को परिम मै उदय द्यना1 


गुरू-शुक्छास्त व्छी सम्भावित तारीरतें । (2) गुरु लगभग € मई, 2024 ईको पश्चिम भे अस्त होकर लगमग 2 जून, 2024 ई. को पूर्व दय होगा। 
(3) पुनः वक्री शुक्र लगमग 20 मार्च, 2025 ई. को पश्चिम मे अस्त होकर लगमग 23 मार्च, 2025 ईको ही पूवं से उदव यौ टना 


14 जुला,शुक्र | मृग. |24:27 बाद| कृष्ण त्रयोदशी 
18 जुलाई से 16 अगस्त, 2023 ई. तक श्रावण अधिक मास 


शुभ समय--() 15 जुलाई => सायं 19:30 से 21\:32# 
नि. 


(+) 16 जुलाई => सायं 19:29 से 21:31. तक । 


(चं 
(चं.दा.) तारीखे शुभ होगी। 


मिदुन राशि-मई 10 (21:49 तक), 12 (24:18 नाद्‌), 13, 
= | 16, 20-21 (चं.दा.), 22, 26, 27, 28, 29 (8:55 तक), 31 
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कर्कं गरशि-मई 2, 3, 10, 11, 12 (24:18 तक), 16, 20, 
21-22 (चं.दा.), 26, 27, 28, 29, 30, 31 (18:30 तक), जुन 3, 
५5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 23, 26, 27 (27:28 तक), 30, जुलो. 1, 

2, 3, 6 (13:39 तक), 9, 10, 13, 14, अग. 24, 26, 28, 29, सितं. 
6, 7-8 (चं दा.), 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 (20:28 तक), 
[कार्तिक मास र्म अक्तू. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, नवं, 1 
(चंदा), 6,7, 9, 10, 14] मार्गशीर्थं मास मं नवं, 18, 19, 22, 23, 
८1| 27.28.29, दिसं, 7, 8 (21:53 तक), सन्‌ 2024 ई. मे जन. 16' 20 
21, 30, 31, फर. 1 (14:32 तक), 4, 6, 14, 17, 18-19 (चंदा.), 
28 (21:00 तक), मार्च 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 तारीखे शुभ होगी। 


सिंह रशि-मई 2, 3, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, जून 1, 5, 6, 7, 8, 23, 26, 27, जुला. 2, 3, 
6, 13, 14, अग. 26, 28, 29, सितं. 6, 7, 8, 22, 23, 24, 25, 
26 [कार्तिक मासे अक्तू. 19, 20, 21, 22, 23, नवं. 1, 6,7, 9, 
| 10] मार्गशीर्ष मास में नवं. 18, 19, 27, 28, 29, दिसं. 7, 8, स्‌ 

| 2024 ई. में जन. 20, 21, 30, 31, फर. 1, 6, 14, 17, 18, 19, 
|| 28, माच 4, 5, 6, 7, 12 तारीखं शुभ होगी। 


कन्या रशि-मई 2, 3, 10 (21:49 वाद्‌), 11, 12, 13, 16, 

| 20, 21, 22, 26-27-28-29 (चं.दा.), 30, 31, जुन 2, 3, 6 
र्य (28:40 बाद), 7, 8, 11, 12, 13, 23, 26, 27, 30, जला. 1, 6, 
9, 10, 13, 14, अग. 24, 28, 29, सितं. 6, 7, 8, 20, 21, 24 
(19:18 बाद), 25, 26, [कार्तिक मासे अक्तू. 18, 21, (25:39 
:| बाद्‌), 22, 23, 26, नवं. 1, 6, 7, 9, 10, 14] मार्गशीर्ष मे नवं. 
| 18, 19, 22, 23, 27, 28, 29, दिसं. 7, 8, सन्‌ 2024 ई. में जन. 
16, 20, 21, 30, 31, फर. 1, 4, 17, 18, 19, 28, माच 2, 3, 6 
(20:28 बाद), 7 तारीखे शुभ होंगी। 


तुला गशि-मई 2-3 (चं दा.), 10 (21:49 तक), 12 (24:18 
बाद्‌), 13, 16, 21 (21:47 बाद्‌), 22, 26, 27, 28, 29-30-31 
| (च दा.), जून 1, 3, 5, 6 (28:40 तक), 11, 12, 13, 23, 26-27 
\| (चं दा.), 30, जुला. 1, 2, 3, 6 (13:39 बाद्‌), 9, 10, अग. 24, 
26, सितं. 7 (23:13 बाद), 8, 20, 21, 22, 23, 24 (19:18 तक), 
26 (20:28 नाद्‌), [कार्तिक मासे अक्तू. 18, 19, 20, 21 (25:39 
तक), 26; नवं. 1 (16:12 बाद्‌), 6, 7, 9, 10, 14} मार्गशीर्षं मास 
में नवं. 22, 23, 28 (25:41 बाद), 29, दिसं. 7-8 (चं.दा.), स 
2024 ई. जन. 16, 30-31-फरः 1 (चं.दा.), 4, €, 14, 18, 19, 28, 
मार 2, 3, 4, 5, 6 (20-25 तकः), 7.2 तारीखे यश त / 


21-22 (चं.दा.), 26, 27, 28, 29, 30, 31 (18:30 तक), जून 3, | 
5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, अग. 24, 26, 28, 29, सितं. 6, 7-8 |` 
(चं दा.), 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 (20:28 तक), मार्गशीर्षं | 
मासे नवं. 18, 19, 22, 23, 27, 28-29 (चंदा), दिसं. 7, 8 
(21:53 तक), सन्‌ 2024 ई. जन. 16, 20, 21, 30, 31, फर. 1 
(14:32 तक), 4, 6 तारीखे शुभ होँगौ। 


सिंह राशि-मई 2, 3, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 26, 27, || 
28, 29, 30, 31, जून 1, 5, 6, 7, 8, 23, 26, 27, जला, 2, 3, | 
6, 13, 14, अग. 26, 28, 29, सितं. 6, 7, 8.22, 23, 24, 25, 26, 
[ कार्तिक मासे अक्तू 19, 20, 21, 22, 23, नवं. 1, 6, 7, 9, 10] 
सन्‌ 2024 ई. मे जन. 20, 21, 30, 31, फर. 1, 6, 14, 17, 18, 
19, 28, मार्च 4, 5, 6, 7, 12 तारीखं शुभ होगौ। 


कन्या गशि-मई 16, 20, 21, 22, 26-27-28-29 (चंदा), 
30, 31, जून 1, 3, 6 (28:40 नाद्‌), 7, 8, 11, 12, 13, 23 
(चं.दा.), 26, 27, 30, जुला. 1, 6, 9, 10, 13, 14, सितं. 20, 21, | 
24 (19:18 बाद्‌), 25, 26, [ कार्तिक मासे अक्त. 18, 21 (25:39 | 
बाद), 22, 23, 26, नवं. 1, 6-7 (चं ःदा.), 9, 10, 14] मार्गशीर्षं || 
में नवं, 18, 19, 22, 23, 27, 28, 29, दिसं. 7, 8, सन्‌ 2024 ई. 
मे जन. 16, 20, 21, 30, 31, फर. 1, 4, 17, 18, 19, 28, मार्च 
2, 3, 6 (20:28 बाद), 7 तारीखे शुभ होंगी। 


तुला गशि-मई 2-3 (चंदा.), 10 (21:49 तक), 12 (24:18 
बाद), 13, जून 23, 26-27 (चं.दा.), 30, जुला. 1, 2, 3, 6 | 
(13:39 बाद), 9, 10, अग. 24, 26, सितं. 7 (23:13 बाद), 8, 
[कार्तिक मासे अक्तू. 18, 19, 20, 21 (25:39 तक), 26, नवं. 1 
(16:12 बाद), 6, 7, 9-10 (चं.दा.), 141 मार्गशीर्ष मास में नवं. 
22, 23, 28 (25:41 बाद), 29, दिसं. 7-8 (चं.दा.), सन्‌ 2024 
ई. मे फर. 14, 18, 19, 28 (चं दा.) , मार्च 2, 3, 4, 5, 6 (20:28 
(तक), 12 तारीखे शुभ होगी । 


तुला रशि कौ कन्या को गुर 21 अपरल, 
2023 ई. से संवतान्त तक शुभ रहेगा । ' 


1१ 
८...) 
९ 


मण्डन सुहत २०८० विः 


|जाती है कि इसका सिर पवित्र हो, यह दीर्घजीवी हो। अतः आषा. शु. ८, चंदर [26 जून [हस्त मु. 12:44 बाद 
+ (मूत्युबाण विचार ) 


विशेष- नीव मुहूर्तं (शिलान्यास) सम्बन्धी विशेष विवरण हेतु इस पंचोग 
म आगे पृष्ठ नं ~ पर आवश्यक मुहू निर्णय ' शीर्षक के अन्तर्गत देखे । 


एवाय 
(कराशु९३, बुघ | 3 मई | हस्त |ल.२,३,ु. 11:27 तक ||| । 
जय.कृ.३,' च| 8 मई | ज्य, | ल. २/३, अभिजित्‌  [आधि.श्‌.५,गुर 19 अज्य |ल. ८, ९ 
[ज्ये. कृ. ७, शुक्र |12 मई श्रव ३,२ व 


(क्षत्रियाणां) माघ कृ.५, वुध [31 जन. |हस्त |ल. ११, १ “ज्ये. शु. १, शनि [20 मई |रोहि.| मु 8:03 बादल. ३,५,अब. 

|. रवि [21 मह | मृग, | मुः 9:05 बाद्‌,अभि( विप्रणं  |माघ कृ.६, गुरु | 1 फर. [चित्रा ल. ११, १, अभिजित्‌ 

ज्ये.शु. ३, चंदर [22 मई | मृग, |मु. 10:37 तक, ल.३ |माघ कृ. १०, चंद्र 5 फर. [ज्य = 
-व्याघात 


अनु. |मु.11:17 बाद ( भद्रा-परि.) 
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प्च कर| ततल नवत 


के लिए वे ं शुक्रवारो को ही ग्रहण करना चाहिष्‌। र /25 सितंउषा.|11; 
~ अपनी राशि से चन्र 4, 8, 12वे भ नः प द व 
तो वह दिन त्याग देँ । वार-स्वामी भी उदित होना चाहिए । | भादर. र) 9 
९ .भा.| मु. 12:26 बाद, ल. १० 
र. | पुष्य | मु. 12:04 वाद्‌, 
पुष्य |मु. 10:29 तक 
ल.८,९, १० (पु. 12:36 तक ) 
. | ल. ९, १०, अभिजित्‌ 
ध छ ल. ३, अभि. |कारति, शु९१गरु 23 नवं. |उ.भा.| ल. ९ ( 10:04 तक ) 
4 -- ३ |कार्तिपूर्णमा,च् 27 नवं. रोहि. |. 13:36 वाद्‌ 
. | मु. 10:37 तक, ल. पा 
ल. ९, १०, अभिजित्‌ 
ल. ९, १० अभिजित्‌ 


| हस्त | मु. 8:54 तक 


न ५० 


ज्ये. 
ज्ये.शु 
ज्ये. शु 
ज्ये.शु 
ज्ये.शु. 
ज्ये.शु. 
ज्ये.शु 
ज्ये.शु. 
ज्ये.शु 


=© ~© 9 < 
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सर्वदेव प्रतिष्ठा मुहं सं. २०८० 


आगे लिखे उत्तरायण में सर्वदेव प्रतिष्ठा मुहूर्त प्रायः स 


मास, भाद्र. कृष्णाष्टमी तथा मार्गशीर्ष मास शुभ माने जाते हँ । 
श्रीशिव मूर्ति एवं शिवलिङ्ग कौ प्रतिष्ठा में श्रावण एवं फाल्गुन 
मास की चुतर्दशी (महाशिवरात्रि) विशेषतया प्रशस्त हे । 

सभी सात्विक देवी-देवताओं की प्रतिष्ठा पूर्वाहण-काल में 


५ 

र, | मु.9; प 

२, रवि 21 मई | मृग. | मु. 9:05 वाद्‌, ल.३ [पष्ठ तिथि वार तारीख [नक्षत्र महतं विवरण (घं मि.) 

३ मृ८अ| ल. २, ५, अभिजित्‌ वशा. शु. १३.बुध | 3 मई | हस्त | ल. २, मु. 11:27 तक 

५ पुन. | ल. ३१५ ( प्रातः 7:26 तक |ज्ये. कृ. ६, गुरु |11 मई |उ.षा.| ल. २,३ ( भद्रा-परिहार ) 

९०, ग. |30 मई | हस्त मष न ज्ये. कृ. ७, शुक्र |12 मई | श्रव. | ल. २, मु. 13:03 तक 
श श (सामवेदियों हतु) कार्ति-शु. ९१,गुरु |23 नवं. |उ.भा. ल. ९ ( मु. 10:04 तक ) 


ं मार्ग. कृ.१९.शक्र | 8 दिसं.[ह८चि] ल. ९ , १०, अभिजित्‌ 
(सन्‌ 2024 ई.) 


[श्रानम स्त ` । 
त _ [ख जर स नक (द 


श्रीगणेश प्रतिमा प्रतिष्ठा मुह्‌ 
पक्ष तिथि _ वार | तारीख नक्षत्र | मूत्त विवरण ( घं.मि. ) 


श्रलक्षमीनारायण व श्रीराधा-कृष्ण मूस रिया जाए. चप अक सुन्य्ल परदललङ स्ह्त\ 


मुटूर्तोमेभी कृष्ण पक्ष कौ अपेक्षा शुक्ल पक्ष श्रेष्ठतर माना 


प तथ चार | तात |=ध धु न गया हे । श्रौ शिवपुराण पाठारम्भ में श्रावण, माघ व फागुन 
|आषा, कृ४, बुध | 7 जून [उ.पा.| ल.३,५ “ कृ-७, शुक्र |12 मई (भध | मु. 9:07 बाद्‌ मास विशेष प्रशस्त माने जाते है । श्रीदेवीभागवत्‌ वाचन हेतु 
|श्राव-कृ. ३, गुर | 6 जुला |धनि.| मु. 8:18 वाद्‌, ल. ४,६ 13 ह |थनि,| मु 6:51 तक श्री दर्ग प्रतिष्ठा मे लिखे मुहूतं भौ ग्राम हगे। 
भाक्‌. ४, रवि | 3 सितं, | रेव. | मु. 7:06 से 10:39 तक 21 मई |रो८मृ| ल. ३, अभिजित्‌ ~ - 
|कार्ति कृ. ४, बुध | 1 नवं, | मृग. | ल. ८, ९, १० , 10: पक्षतिथि वार मुहूतं विवरण (घं. मि.) 
[पाः कृ. ४, शुक्र | 1 दिसं. | पुन. | ल. ९, १० ड वेशा. शु. ९३,बुध ल. २ (मु. 11:27 तक) 

(सन्‌ 2024 ई० ) , ० गुरु ल.२ 
माघ कृ. ४, चंद्र |29 जन, पू.फा.| ल. ११, १, अभिजित्‌, १ (क 
पादेन गुरुवेधऽभावः चवे शुः२, रवि ल. ३, अभित 
न कृ. ४, बुध [28 फट, चित्रा मु, 7:33 से 10:19 तक ॥ = ष ५ क क (9 
स्कन्द प्रतिष्ठा मुहूतं सं जयेश ६, गुरु ह ३.१ (भविस) 
। श्री „१०९ ज्ये. शु. १२, गुरु मु. प्रातः 6:48 तक 
ज्ये.शु ६, गुरु [25 मई पुष्य |ल. १ ५, अभिजित्‌ । आषा. कृ. ५, गुरु . | मु. 8:37 वाद्‌, 
भौमयुति परिहार आषा. कृ. ८, रवि |11 जून [पू.भा.| मु. 12:06 तक 
|आषा.श्‌, ६,शनि 24 जून | मघा |मु. प्रातः 7:18 तक णं ९,च््‌ .भा. 1 10:35 बाद्‌ 
|भाद्रशु. ६, गुरु 21 सिते, अनु. |ल. ८, ९, ९० आषा. शु. ३, बुध ल.४,५ 
|आश्चिशु. ६,शुक्र [20 अक्त | मूल | ल. ८,९, १० आषा. शु. ८, चंद्र |26 जून [उ.फा. मु. 6:06 बाद 
|कर्तिशु ६, रवि |19 नवं श्राव. कृ. ३, गुरु | 6 जुला | धनि, | मु. 6:31 तक 
(सन्‌ 2024 ई० ) श्राव. कृ.७, रवि 9 जला [उ.भा. मु, 8:56 वाद्‌ 
माघ शु. ६, गुरु [14 फर. |अश्वि.| मु. 12:10 बाद श्राव. कृ. ८, चंद्र 10 जुला| रेव. | ल. ४, ६, ८, अभिजित्‌ 
(४ 41411 
श्रीलक््मीनारायण व श्रीराधा-कृष्ण ्राव. शु. ११,२वि |27 अग पा. मु. 7:16 बाद्‌' 
मूर्ति प्रतिष्ठा मुहूत सं. २०८० भराव. शु. १२।यचंद् [28 अग, उ.पा.| ल. ८, ९, अभिजित्‌ 
नत पृष्ठ मे दिए गए सर्व प्तष्ठ हतौ के अतिरि | 
5 .कृ.८, गु ६ ,६,८,९, 
निम्नलिखित मुहूर्त भी विशेष क होग। ग भा्रकृ, १९, रवि |10 सितं, पुन. |ल. ८, ९, अभिजित्‌ 
कुछ लोग माघ मास में श्रीविष्णु प्रतिष्ठा भाद्र. कृ.१२, चंद्र [11 सितं, पष्य |ल. ८, ९, अभिजित्‌ 
[४ वि पर्व ओर मार्गशीर्ष मास भादर. शु. ६, गुरु [21 सितं अनु. | ल. ८, ९, अभिजित्‌ 
श्रेष्ठ माने गए हं। भाद्र. शु. ९, रवि [24 सितं, पू८उ | मु. 10:24 बाद्‌ 
|पक्च तिथि वार (---^ ~ ~ मि.) वैसे तो भगवान्‌ श्री हरि कौ कथा किसी भी स्थिति या |आश्चिशु. ८, रवि ग ल. ८,९,१० 
[इरा सु ९३. बुघ त्क ` |समय में गाई जा सकती है, परन्तु श्रीमद्भागवत, श्रीहरिवंश | काति. कृ.६,शुक्र | 3 नवं, | पुन. | ल. ८, ९, १० 
ये कृ.५, बुध पुराण, रामायण, शिव महापुराण आदि पूज्य ग्रन्थों के पाठ का |कार्ति. कृ. ८,२वि | 5 नवं. | पुष्य |ल. ८, ९, मु, 10:29 तक 
प्रारम्भ शास्त्र निर्धारित तिथि, नक्षत्र, वार, मास आदि के अनुसार |कार्ति. कृ.१०।बुध| 8 नवं. (प.फा.| मु. 8:24 वाद्‌ 


193 


ध ॐ 9 

(1 1 

(1 ५.३ .५.५.९६.४०५ 

१2३६५ धथतठतड्‌ ~ -दष्षद्द, > हदषटउ> 

1: 24>444444344 44241 

(111 

"1 [7 

41 1 
24:34 

प त१३६३३३३३३३३.44. 


4 
। = 
& 
€ 
छ 
४ 
% 
४ 


[क्‌ 
2 
2 
6 
टे 
“४४ 
०३ 
५ 
(६४ 
१ 


व 1111 < 
ल € ९ = ` < > == ८ 


1111111 


> + +> ।> ~> ~ ५ ८) _ © + ~ + ~ ~> ९ ९) # = + {3 = 3 ~ ~ 
~+ © 3० ® 4 ० + >= 2 2 ५ ~ => 9 ८ ~ उ ५0५ 2५ >~ ७ ~+ 5 उ> ठ ५ 


11111111 11110 


2 3 31 3 ५५ ५५ 3 31 ५५५ 3 ५५५५ 3 31 ८ ध्म 31 ५ 3 31 3 31 3 3 
6 ¢ ^ 2 ठ 


॥ - र 


1416 ५० ९ (३॥७ (२५० 1५६ ॥-3॥९। 2315 ॥2५ 10316 2 धि 


( 111 


उष ¬~ @& ~, 2 2 ० ८७ +> ७3 = ष ञ्छष् 
~ ~ ५ ० ल ~ ,~ >= 2 ¬> 2 ~ ५ © ल~ ० जा +~ ५ + ~ © ८७ ~ ५ ~ 


| तै 
५६8६ = (11111 


2 = = 4 7; (म ० ० ० ~ ~ ० ~ @ ~> ~ € € € ^€ > 
> = = = ० = > % 5 2 ~< उ € ठ ठ ‡ << < < < ० ‰ =< 9594444 54 
{६२ < < < 2 ~ ;2< धार ८० ऽ: &-< < 2 2 2 2 ‰ 2.८2 


काव्यो गुरुर्वा सौम्यो वा यदा केन्द्र त्रिकोणगाः। 
नाशयन्ति अखिलान्‌ दोषान्‌ पापानि व हरिस्मृतिः॥ (कश्यप) 


रा्रिभद्रा यदहवि स्याद्‌ दिवा भद्रा यदा निशि। न तत्र भद्रादोषः, सा भद्रा-भद्र दायिनी ॥ 
(4) "दिवा परा्द्ना विष्टः पू्वाद्धत्या निशि । तदा विष्टि. शुभायेति कमलासनभापितम्‌।?” 
उत्तरार्थं को भद्रा दिन में, तथा पूरवद्ध कौ रात्रि मे शुभ होती है। 
भद्रा लोक वास 
| मेष, वृष, मिथुन, वृश्चिक का चन्द्रमा होने से भद्रा स्वर्ग लोक में, कन्या, तुला, धनु, 
चंद्रमा काऽ, गुरु का तीन, |मकर का चन्द्रमा होने से पाताल मेँ, कर्क, सिंह, कुम्म व मीन राशि के चन्द्रमा मे भद्रा 
त मर्त्यलोक (भू लोक) मेँ - अर्थात्‌ सम्मुख रहती हे। जव भद्रा भू-लोक मेँ (सम्मुख) रहती दै, 


बुध-शुक्र का 2-2, मंगल |अशुमफल दायिनी एव वर्जित मानी जाती है, अन्य लोको मे हो, तो शुभ है- 
शनि-रह-केु का 1‰- 


आवार पर वशोपक कल वनाशे [ २,२3.८ | २.७.२२ | 
का जञ करना चहिष। [गयु | ऊरी | घुर न ___ ` | 


संकट काल में अथवा अत्यावश्यक परिस्थितिवश एक मास के वाद्‌ अथवा सूतक निवृत्ति कै चाद जप्‌, 
पाठ, होम शान्ति एवं यथाशवित द्रव्य, वस्त्र, गोदानादि के वाद्‌ शुभ कार्य ग्राहय गे । 


[7 आपको किसर दिन क्या कार्य करना श्ुभटै त्र 


नाम वार स-व = वा | | ष युन श | 
स ~ उ, 
| गराह्-दिशां आग्नेय (दक्षिण पूर्व) न पश्चिम) = पर्व) = पश्चिम) 9 उत्तर) (क पुवं) छ (दभण-पस्विम) 


& (11 01 ~ 0 
मध्यम | जभ शुभ शुभ गिभ | मभ _ | पानु अभिजित मुहूर्त काल में क्रियमाण सभी कर्म प्रायः सफ़ल होते है । भगवान्‌ 
न 


आगे हम भारतीय संस्कृति एवं शा्रातुसार मुख्य मुहूत का निर्णय प्रकार दे रहे है, जिसमे तारा-शुद्धि-ुदूर्त ग्रन्थो मे चूडाकरण (मुण्डन) म तारा का प्रबल होना चन्रमा से 
विभिन मुहूर्तो मे ग्राहय मास, तिथि, वार, नक्षत्र आदि का विवरण दे रहे हैँ । ध्यान रहे, सभी | भी अधिक आवश्यक माना गया है । (ज्योतिर्निबन्ध) 
मुहूर्त मे वर्ज्यं तत्वं जैसे-अधिक मास, क्षय मास, पितृ पक्ष, रिक्ता -तिथि (४, ९, १४),| परन्तु तारा-विचार कृष्ण-पक्ष मे ही विचारणीय है, शुक्ल पक्ष मेँ नहीं । शुक्ल पक्ष मे 
वैधृति-व्यतीपात आदि दुष्ट योग, भद्रा (भूलोके) एवं गुरु-शुक्रस्तादि का भी विचार कर लेना | चन्र-बल ही विचारणीय है ।-“कृष्णे बलवती तारा शुक्लपक्षे बली शशी ।' (नारद), अपि 
उचित होगा। ज्ञातव्य हे, पंचांगदिवाकर मे षोडश संस्कार अन्तर्गत गर्भाधान से अनपराशन तक |च, कृष्णपक्ष मे भौ अशुभ तारा होने पर भी यदि चन्रमा उच्स्थ, मत्रवगं या किसी शुभ ग्रह 
के मुहूतं स्थायी स्तम्भ " भारतीय संस्कृति भें संस्कारो का महत्व मे दिए रहते है । हम |के साथ हो, तो मुण्डन कार्य किया जा सकता है। ('तारा-चक्र" वि. संवत्‌ २०७४ के 
इसके आगे के मुख्य मुहूर्तो का ग्राह्य-अग्राहय तत्वों का निर्णय प्रकार लिख रहे है- |पंचांगदिवाकर में देखे ।) 

(1) मुण्डन (चोल, चूडाकरण) मुहूर्त विशेष ध्यातव्य-यदि बालक कौ माता रजस्वला या गर्भवती हो, ओर गर्भ पाच मास 

| जन्म या गर्भाधान से ३,५,७ आदि विषम वर्षो म मुण्डन संस्कार किया जाता दै । कुलाचार से अधिक का हो, तो मुण्डन कार्य न करावें । इस संस्कार से गर्भ नष्ट हो सकता है, परन्तु यदि 
अनुसार इसे प्रथम वर्ष भी सम्पन कर लेते है अथवा यज्ञोपवीत संस्कार के साथ करते है | संस्कार्यं बालक 5 वर्षं से अधिक हो, तो माता के गर्भ के दोषापतति नहीं रहती । 


् €: 111 2 क्र ध सरण्यन 0 2 3५; 4 
(अ > - ॐ ९ छद्‌ ९६: च 7 ॥ ॥ = । 3  च--9 ~ ~~ श 
(1 3 अ 21 


| कन्या का चौल (मुण्डन) क वर्षो में होता है। (2) नूतन अक्षर-लेखनारम्भ मुहूर्त 
|. ग्राहय मास--उत्तरायण (14 जन. से 15 जुला.-आषाद्‌ तक)-यथा-वैशाख, क) | हो जाने पर आगे वर्णित विशुद्ध दिन को 


॥ आष मुन्‌ प्र ॥ श्रीगणेश, सरस्वती, लक्ष्मीनारायण, गुरु एवं कुलदेवता कौ पूजा के साथ उसे लिखने-पद्ने के 

आहय तिथि-२, ३,५,६,७,१०, ११,१२ (कृ. व शु. पक्ष), १३ (शुक्लपक्ष) एवं पर्णा | उदैशय से नूतन अधरम संस्कार करवाना चाहिए । उपरक्त देवताओं के नाम से घी का हवन 
| ग्राहय वार-सोम, बुध, गुरु एवं शुक्रवार सभी वणो के लिए शुभ ह । (परत ब्राह्मणो करे तथा ब्राह्मणो को दकषिणादि से सन्तुष्ट करना चाहिए। तदनन्तर पू्वाभमुख गुर के सम्युख 
को रविवार, क्षत्रियो को मंगलवार तथा वैश्यो को शनिवार मुण्डनादि कार्यो के लिए विशेष शुभ | पश्चिमाभिमुख बालक को अक्षरारम्भ करवाना चाहिए। संस्कार्यं बालक का चन््र-वुध बल 
|माने गए है।) शुक्ल पक्ष का सोमवार विशेष शुभ होता है, जबकि कृष्ण पक्ष का सोमवार | अपक्ित है । 


| अशुभ (साधारण) होता है । ग्राह्य मास-कुम्भस्थ सूर्यं को छोडकर उत्तरायण मासो मे (14 जन. से 15 जुला. 

| ग्राह्य नक्षत्र-लयु संज्ञक नक्षत्र (अरिव., पुष्य, हस्त, अभि.), अनुराधा नक्षत्र को | तक), कुछ विदान कुम्भस्थ सूर्यं की अवधि को भी ग्राहय मानते हैं । 

| त्यागकर मृदुसंजक (मृग वित्रा, रेवती) तथा चरसंज्ञक (पुन, स्वा श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा) | ग्राह्य तिधि--२, ३, ५,७, १०, ११, १२। 

|व्थ ज्येष्ठा नक्षत्रों में मुण्डन कार्य शुभ रहते है । ४ र ह ग्राहय वार-सोम, बुध, गुर एवं शुक्रवार । 

(8 = ॥ "1. 1 नो नक्षत्र-अशिवि., आर्द्रा, पुन., पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वा., अनु, ज्ये., अभि., श्रव. 

ऋतं न्वै विरुदधऽशुभतारकासु नक्षत्र। 
ध कनि कार्या खल्‌ चैत्रमासे 1 श्युभ लग्न-२, ३, ६, ९, १२ लग्नराशि। अष्टम भाव ग्रहरहित होना चाहिए। 
युग्माव्दमासे न च कृष्ण पक्षे चूडा न कार्या खलु ॥ न प न (० 
परन्तु कुर विद्वान जन्म नक्षत्र या जन्म राशि को शुभ मानते है । श ध पीत (उपनयन) संस्कार से पहिले अक्षराम्भ ओर व्रतवन्ध के पश्चात्‌ वेदारम्भ 


नोट-ज्येष्ठा नक्षत्र मेँ ज्येष्ठ (बडे) लके का मुण्डन न करे । 
श १२ राशियों के लग्न अथवा इनके नवांश में मुण्डन (3) विद्यारम्भ-मुदूर्त । 
शुभ होते है । ग्राहय लग्न राशि जन्म-लग्न या जन्म-राशि से अष्टमस्थ न हो। अष्टम भाव _ वर्णमाला-गणितादि मे बालक परिपवव हो जाने पर भविष्यत्‌ आजीविका-परत्ी कोई 


(शुक्र के अतिरिक्त) शुद्ध होना चाहिए। सामान्य लग्न शुद्धि तो आवश्यक ही है । विशेष या सर्वसामान्य विद्या का शुभारम्भ करना चाहिए। ह 


ज्ञातव्य बिन्दु-(0 चैत्र-वैशाख शुक्ल तृतीया, माघ शुक्ल सप्तमी तथा फाल्गुन स 
तृतौया उपनयन मे विशेष रूप से ग्राह्य ह। (पुरपार्थ-चिन्तामणि) 


युम लमत ८ रशि लगन । तथा केद्र-तरिकोण भे शुभ ग्रह तथा ३,६, ११वे क्रूर| ग्राहय वार--रवि, सोम, बुध, गुरु एव शुकः 
ग्रह हो। 
(4 ) उपनयन (यज्ञोपवीत) मुहूर्त 


ˆ| आहय तिथि-शुक्ल पक्ष की २,३,५, १०, ११, १२ एवं कृष्ण पक्ष कौ-१, २,३,५ 
# तिथियां शुभरहै। 


(8) कन्या-वरण मुहूर्त 
वर-वरण कौ भान्ति ही वर के माता-पिता अथवा रक्त-सम्बन्धी कन्या के वरण के लिए 


04 
अर्थात्‌ सूर्य के सिंह, कन्या, तुला राशि संचार कालीन (भाद्रपद्‌, आश्विन, कार्तिक मास) | अश्चि., चित्रा, श्रव. व धनिष्ठा -ये चार विवाह नक्षत्र कात्यायन गृहसूत्रोक्त त्रिषुत्रिषत्तरादिषु 
[लम्भ ईशान कोणे स्थम गडा जन चाहिए । वे + 4 


चाहिए। 16 दिन के पश्चात्‌ ही निम्न तिथ्यादि तत्त्व विचारणीय होगे- 

ग्राहय तिथि-कृष्ण पक्ष कौ त्रयोदशी से शुक्ल पक्ष कौ प्रतिपदा तिथियों तथा ४,९, ९४ 
तिथियों त्यागकर सभी तिधियां । 

ग्राहय वार-सोम, बुध, गुरु, शुक्र एवं शनिवार । 

ग्राहय नक्षत्र-अश्चि., रोहि., मृग, पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वा., अनु., मूल, उत्तरा- तीनों, 


|करे कौ प्रथा चली आ रही ह। पर्वतीयो प्रदेशों (हिअ, उत्तराखण्ड आदि) मे कतिक मास के ज्येष्ठ (जेठ) को, प्रथम अधिक मास में पति को, क्षय मास में स्वयं का, प्रथम आषाढ 


8. व स 
2 +, मे मायके (पितृ-गृह) में रहने से पिता को अशुभ फल प्राप्त होता है । 
ग्राहय तिथि-कृष्णपक्ष कौ त्रयोदशी से शुक्ल पक्ष कौ प्रतिपदा तक की तिथियों को | रभम चतर मास 
[गक शे तिधयो मे (13) द्विरागमन (मुकलावा) मुहूर्त 
ग्राहय वार-सभी वार ग्रहणीय है । परन्तु रवि, सोम, बुध, गुरु, शुक्र विशेष शुभ तथा| नववविहिता वधू का वधू-प्रवेश के अनन्तर पिता के गृह में लौटकर पुनः भर्तृगृह गमन 
मंगल-शनिवार मध्यम कटे गए रै । (ससुराल) ' द्विरागमन ' कहलाता है । अतः इसे "पुनर्वधूप्रवेश ' भी कहा जा सकता है । 
ग्राहय नक्षत्र-अश्चि., रोहि ., मृग., मघा, उ -फा., हस्त, चित्रा, स्वा., अनु., मूल, उ.षा.,| द्विरागमन क्7ल-यदि द्विरागमन विवाह दिन से 16 दिन के मध्यान्तर मेँ किया जाए तो, 
श्रव्‌., धनि., उभा. ओर रेवती नक्षत्र विषम या सम दिनों मेँ सूर्य-चन््र बल, गुरु-शुक्रास्त, गुरु- शुक्र बाल्य-कृन्धत्ल, एकराशथिगत सूर्या 


जन हङी, केश, ( बाल), कोयला राखादि निकले तो वहां मकान बनवाने वाले को रोगादि | ग्राह्य तिथि-१ (कृ.), २, ३,५, ६, ७, १०, ११, १२, १३ (शु), १५ 
से कष्ट रहे॥ ग्राहय वार-सोम, बुध, गुर, शक्र ओर शनिवार 


(1) सूर्य, वृष, मिथुन या करकं (ज्येष्ठ, आषाद्‌ या श्रावण) मे हो, तो नीव कौ खुदाई का 
प्रारम्भ नैऋत्य (दक्षिण-पश्चिम) कोण से करे = 3 ह 

(2) सूर्य सिंह, कन्या या तुला (भाद्र., आधि. या कार्तिक) मेँ हो, तो नीव की खुदाई का 
प्रारम्भ आग्नेय कोण (पूर्व-दक्षिण) में करे । 


वृषवास्तु चकत ` 
गनद इण 
पाद (पाव) | - (पिले पाव) |(पौठ) | (दा कोल) | (पड) | (बाई कोख) 


शून्य स्थिरता स्वामी | दद्धि | सदा पडा 
(०) शानिप्रद प्रापि [कष्टकाी वक्ष्ट 
गृहारम्भ के मुहूत मे से मास शुद्ध, ग्रह-बलादि देखने के बाद, कल्पित वृष (वैल) के 


अंगों पर अभिजित्‌ सहित अय्टाईस नक्षत्र को प्रत्यारोप (स्थापित) करे । सूरयाधिष्ठित नक्षत्र 
से मुहूर्तं के दिन तक गणना करने पर मुहूर्तं वाला दिन दोषपूर्ण आता हो, तो उस स्थिति मे 


शुक्र , अष्टम तथा द्वादस भाव तथा 2,10.1 घरवा मे पुषः 
हसो युति चे, नरि तो करना हं चीप ५१ 
(25) बीज बोने (हल चलाने) का 


ग्रह तिथिय -\ (क्‌) २,३,५,७,१०, ११, १२, १३ (पक) त पर| 
गर वार -एवि, चद, दु, रुक एव शनिवार ग्राहय गक्षतर-अधि, रि, पृ, 
पुन पुष्य, मघा, उतर-तोन हस्त, त, सवा विशा, अनु, मूल, धमि, तथा रवती। 
(26) अनाज संग्रह (भरने) का मुह 
ग्राह्य तिथिय -२,२,५,७,८,११, ९२, १३ (क्ल), ९५। ग्राहय वार-चन, 
बुध, गुर व सक्वर। ग्राहय नक्षत्र-अधि" रोहि, मृग, पुन" पुष्य, उत्तर तीनो, हसत, 
चिर, स्वा+ अन. मूत, रव धनि., सत. तथा रेवती । 
(27) ओषधि निर्माण एवं सेवन मुहूत 
र्य तिथि (कृ) २,३.५,५,१०.११,१२,१२ (शु) ग्राहय वाह-रषिचन्, 
वु, गु कर ग्रह्य नक्षत्र जन नप्र वन्य रहेगा लघु संक (अर्व, पुष्य, हसत, 
अभिः), मूदसंरक (मृग, क्र, रवत), चरस (पुग सवा" परव, धनि, शत.) तथा मूत 
नक्र (्वष्ठ, मूल) लग्न शुद्धि-द्ववभाव ररिलण (३,६,९, १२) तथा लुम, सप, 
अष्टम तथा रदश भव शु हं अर्थ्‌ घन भें प क्रू कौ स्थिति व वृष्ट कर्य है। 


(28) सर्ववस्तु क्य-विकरय मुत 
उल केने केवा शुभी है। विक्रय (वेको) केर मँ खदा अच्छा नही हेत । 
कु खरीदने कै नत्र-रव, रत, अ, स्व, श्रव. ओद वत्र त प भ 
वत ठैवन क नक्षत्रे प्व, वाढ, कृतिका, आशतेष ओर भए क्षः। 
लं शुद्ध, तिथ्वदि के लिए विपि पुहरदेवं। 
(29) आप्रशन कराने का मूहूर्तं 
ग्राह तिथि-२,३,५,६,५,१०, १२ (१३-गुमल पं कौ)। 
ग्रहय कारि, मंगत, गुर ओर शनिबाए। ५ 
ग्राह्य नकषत्र-अधि., रोहि. मृग हस्त, चित्र, स्वा, अनु, अभि श्रव.। 
(30) मनत सिदध करने का मुहूत 
रहय तिधि-२, ३,५,५, १०, ११, १३ (शु) तथा १५ ग्राहय वार-पवि, चद, 
वु, गुर एवं शक्वर्य नक्षत्र-अधि मृग, ठ फा. हस शरव तथा विशावा | इसके 
अर्ति दपु यंग निग एव प्य सक्ति ंकमय-कात, वपल अदि यों 
मन सिद्धि सम्बन्धी कायं किए जते । 
(31) भूमि-खरीदने का मूहूर्तं 
ग्राहय मात्त-्ैशाघ,ज्येष्ट, पाट्‌ (पुर तक- सुलु), माश गष ओर 
फालुन मा भूमि क्रय के तिए उतम कह गए ६। ग्रह तिथि्ो-! (कृण प), कृण 
तथ सुकलप वौ २५५६१०११ एव पूर्णम । ग्रह नत्र फ, अशते, गप, वि, 
अनु, तोन पूर्व, मूल, स्व, शत भौर एती॥ 


करा-मीत, गर एवं शवा । 


(32) पशुं 

गहय तिथि! (कुणप की), २,३,५,६,०,८,१०,११,१६ (कृण व गु प 
फी), {३ (पुव ए फी), ५ ग्राव कर-एयि, चद वध, गुह टं तरार । 

ग्राहय नत्र-अधि, पु, पुण, हत्‌ पै, भीः, रत शी पवती। 

(33) क्रण-दान (कर्वे) का मूत 

व्याज अर्जितं कते फे द्द पै धन का ठाए दना गिन मूतं म हितकर टै- 

ग्रह गिथि-{ (कृण पध की), २,३,६,५,८,१०११,१९ (कृण गक), 
१२ (वत) तथा ९५ ग्रह गरि, चट, मी, गु, क्र एवं शवर ग्रहय ऋप्र- 
अध्रि, मृ, पु, पष्य, र, खा, विश, ध्रव, धी, एत ओतौ। तन शुद्धि-१,४५, 
१० रर लन पंचम-गवम भाव म गुह तथ अष्टम भरव शुद्ध हेन चहिए। विग -वुधवर 
वो अपना धन किप को न देना चाहिए अत्‌ बुधवार को दिया हमा धन वपि कही पिलत | 
र तीप, महाप तथा अमावस मे दिय गयो धन वप्‌ प्रप नही टत 

(३4) तऋण-ग्रहण (करब लेने) पृतं 

गरुम तिथि (कृष्ण प कौ), २,३,५,६,७,८,१०.११, १२ (कृष्व गुकतप् 
कौ), १३ (शुक्ल), १५ ग्राहय कार-सोम, वृध, गुर, क्र एं शिवः । ग्रह नत्र 
अधर, रोहि, मृग. पन, प, उत्त-तीनो, हमत, चित्र, अतु, प्रव, धति, रत तथा एकतो | 
तथपि मृग, पत्र, मतु. तथ वती विशेष ल्प पे शुभ ह । शुम तन, ४७,१० र 
लम परे्ठ है गुभग्रह रको (5, वे) तथा अष्टम भाव शुद्ध ह । विएैय-मंगलवार को 
करूप मे किसौ से धन नहं लेना चहिए। संरानि वाले दि, वद्धि योग, हस्त नक्ष ओर 
रविवार मे ऋण (कर्ज) नही तेन चाहिए। 

अपि च, “ऋणच्छेदं कु कुर्यत्‌ संचयं सोमनदे''-मंगवार को ऋण को युक 
देना तथा बुधवार को धन संचय कना चाहिषए। 

(35) रकम (हजामत) के लिए शुभाशुभ दिन 
र्गदि आचार्यो क अनुष रविवार, मंगलवार एवं शनिवार को क्षौर (हबामत) कमं 
कलो से अदर क षय होत है । सोमवार, बुधवा, गुरुवार ओः शुक्रवार मो कषः कम 
(हनाम) कएवाा शुभ हेत है । मतान्तरे एक पु सान वते ृहस्यी को सोमवार के 
दिन, तथा विद्य एवं धनाकाष गृहस्थौ को गुहार फे दिन क्षौर नहो कावाना चरहिए। 

इसके अपक एवं वाते दिः, जमदि, चरा, वमी, चर्दशौ (१४) आदि पका 
तिधिय मै रत के दि, अमवा, पूर्णम, सजन, रद के दि द्र भर व्यतिपात योग 
मेतथा भोजन के कै वद, द्द जे के समय मे शुभाक्षो षर क्म न कवे। 
(36) तैलाभ्यंग-अरथात्‌ तैल मालिश करना 
पिव, गोलवा गवः तथ करमर को तैत तगत शुभ नही मना जता है ।र्णय सिधु 
केअर एविवापतैत लगे से तप्‌, मतवा को अयु णत, ष्वा से धन-हाि, करवा को 
तैत ला से दु हेत ै। सोमवाए वुधा तथा शिषे को तैल लगना शुभहोत ै।परिदि 


तैत लाते बलौ ो भ देष नत लात -अष्क चैव वेव षणम्‌ ॥) 
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सचत विवाह-सुहूर््तं में लत्तादि दस दोष विचार न 


विवाह मुहूर्तो के साधन मे लत्ता, पात, युति, वेध, जामित्र, पंचबाण, एकार्गल, उपग्रह, 
क्रान्तिसाम्य ओर दण्धातिथि-इन दश दोषों का विचार करके निर्णय लेना आवश्यक है । 
| पचांगदिवाकर या किसी अन्य पंचांग मे भी इन दस दोषों का विचार करके ही विवाह मुहूर्त 
|दिए जते है । इन दस महादोषं मे से वेध, ृत्युबाण तथा क्रान्तिसाम्य-ये तीन महादोष अपरिहार्य 
|होने से विवाह में सर्वत्र सर्वथा वर्जित ह-रोष सात दोषों मे से चार से अल्प दोष रहने पर वे 
|विवाह- मुहूतं की लग्न-शुद्धि से नष्ट हो जाते हँ । विवाह मुहूर्त मे उपरोक्त दस दोषों मे से 
|क्रमशः जो दोष वर्तमान रहता है, उसे वक्रेखा (5) से तथा जो दोष नहीं रहता, उसे खडी 


(८ कण हं या नहीं, इसकी जोच आप चाहे तो सरलता से कर सके व्रव्दप्यदते स र 
| | तथा स्ववं विवाह -मुटू्तं शोधन में सुयोग्य बन जाएं। इसलिए प्रत्येक महादोष का विचार व | > 


से विद्ध हो जाए, तो उस न्त्र का विवाह सर्वा त्याज्य माना जाता है । वेध नशर ज्ञान के लिए 
0 -नक्् के नीचे जिस ग्रह का प॑चश्लाका एवं सपत- (4) वेध दोष चक्र -पञ्चशलाका वेध 


च 


विवाहादि शुभ कार्यो मे“ पंचश्लाका” चक्र का तथा अन्य मंगल कार्यो मेँ सप्तश्लाका चक्र के | (7 ) एकार्गल दोष-विवाह नक्षत्र के समय यदि सूर्य अधिष्ठित नक्षत्र साधित एिनने पर 
द्वारा विचार कसना चाहिए। विवाह पटल अनुसार सूर्यवेध से वैधव्य, भौमवेध से पुत्रशोक बुधवेध | विषम हो, तो एका्गल दोष होता द, पस्तु उस समय व्यावात, गण्ड, व्यतीपात, विष्कम्भ, शूल, वैधृति, 


केवल चरण वेध -चतुर्थ, द्वितीय विचार करं । जबकि सूर्य, मंगल, घदियां ही विशेष रूप से त्याज्य मानी गई है-विष्कम्भ कौ प्रथम 3 घडियं, व्याघात ओर वन्न की 
क । भन प्रथम 9 घिया, परिघ योग का पूर्वद्धं (72 षटि) भाग, शूल योग कौ प्रथम 5 घडा, गण्ड ओर 
अतिगण्ड की प्रथम 6 षडियां, वैधृति-व्यतीपात योग सपपर्णतया त्याज्य होगे। 


ह ||| | ह| २ ||| 


रर [परम 
(161 


= 


नक्षत्र ओर नीचे के कोष्ठक में उससे 14वाँ नक्षत्र है, जिस पर कोई भी ग्रह होने पर वह ऊपरी 
खाने के विवाह-नक्षत्र को यामित्र-दोष से दूषित करेगा । पापी या क्रूर ग्रह का यामित्र दोष पूज्य 


शं | |3 | || अ 


| | 
|३ | 


पंचांग में दैनिक सूर्यस्पष्ट के 

गत राश्यंश के साथ अग्निमांश कौ भुक्त कला-विकला दी जाती है । अतः आप सरलतापूर्वक 
दैनिक सूर्य-गति निकालकर सूर्यस्यष्ट के समय मेँ (12 अंश की) जमा-घषया देने से बाणारम्भ- 
काल तथा समाप्तिकाल जान सकते रैं । यों तो पाँच-बाणों के विशेष समय व वारानुसार त्याज्य |8वें, 10वे, 14वें, 15 वे, 18वे, 19, 21वे, 22 वे, 23वे, 24वे, 29वें नक्षत्र पर यदि वहीं विवाह- 
माने गए ह । परन्तु मुहू्त-शोधन में इन सभी बाणो को प्रत्येक वार में सभी कालों म वर्ज्यं करने नक्षत्र हो, तो उपग्रह दोष होता है । उदाहरणार्थ -यदि अश्विनी नक्षत्र हो, तो सूर्य यदि शत., 
कौ परम्परा है । अपि च, प्रचलित परम्परानुसार पंचांगदिवाकर में केवल 1° से 1°-30" अर्थात्‌ | श्रव. उ.षा. आदि नक्षत्रँ मे होगा तो उपग्रह दोष होगा। यह दोष कुरु देश (दिल्ली के समीप) 
30" कला तक ही अशुभ प्रभाव को समाप्तिकाल मानकर मुहू्त-लग्न लगाए जते है । 


[21/31/1111 
(१८११2 


तिति ततत 73 


९२ राशियों काःघाती चक्क. 


| शुभ नहीं ओर तीर्थ यात्रा, विवाहादि मे घात चद्रादि का विचार न करं । विशेष फलादेश जानने के लिये पत्र व्यवहार कर। 


त्क 1 


[तमत 1-1-11 


द्वादश राशि के प्रत्येक मनुष्य को घाती चक्र में दिए अनुसार प्रत्येक तिथि, वार नक्षत्र, लग्न, चंद्रमास घातक होते है । अतः 
|मनु् को चाियेकि वे अपना कोई भी इष्ट ओर शुभ कार्य घातक समय वा मुहूर्तं पर आरम्भ न करे । नीचे दिया हुमा घात चक्र 
युद्ध, विवाद (श्त) रज सेवा, वाहन, यर, रोगादि कार्य मँ देखना चाहिए। अर्थत इन रशि वालो केलिए इन कार्य मे घात चन्र, वारदि छतर ( 


[घात वार |रवि _ शनि बुध | शनि 
भात नक्षत्र |गघा_ [हस्त च अनुराचा| मूल 


अ 33 


र 
र घा. चद मेष 


हि हि (9) स्थूल क्रान्तिसाम्य दोषः- 


धनि 
ए (गक सत [अ [ज [हल क [इत प प्क म 
(न (एस्‌ जन्‌ [ठ [म] [म [मन इम क [व [इल 
वाता 11/12 


४ 
1 | (५ (ध 
1 
धि भन (वैशाख), वृष (ज्येष्ठ), मिथुन (आषाद्‌) आदि मे हो तव क्रमशः ६, ४, 


रोहि. |८ आदि तिधियां दग्धा तिथियां कहलाती ह । अपवाद्‌-मास में दग्धा तिथियां केवल मध्य देश 
में ही वर्जित होती है । सर्वत्र नहीं। 
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सूर्य॑|सूर्य 
मंगल |चंद्र [च 
चंद्र | मंगल 


उच्नांश | मेष १०|| वृषे ३ 


० | राहु वं 
० | म. कं. १५ | कर्क ५| मी. २७|| तु. २० | वृ. १५९ 
तु. १० | यधि ३| क. २८| मी १५ | म. ५ / कं. २७ मे.२०१/ कर. १५ 


[अश्विनी |च. चे. चो. ला, 
[भरणी |ली.लू.ले.लो, 
अ.इ.उ.ए. अधो |अ. 
[ए अ वी.वृू. ऊर्ध्व 
[मृगशिर |वे.वो.का.कौ. तिर्य [पृ 
अर््रा | कु.घ.ङःछ. ऊर्ध्व 
[पुनर्वसु |के. को. हा. ही। तीर्यं [वा. 
[पष्य |हू.हे.हो. डा. ऊर्व 
|आश्लेषा | डी. ड्‌. ड. डो. अधो 
[मघा मा.मी.मू.मे अधो ग्र 
[पूफा. |मो.टादी. दू अधो उग्र 
[उ.फा. |टे.टो.पा.पौ. व्याघ्र सू.१बु३ आदि [ऊर्ध्वं | अ.१ पृ.३| ध्रुव 
[हस्त पू.ष.ण.ठ. अश्व | बुध | देव | आदि | तिर्य | पृथ्वी | क्षिप्र 
[चित्रा |पे.पो.रा.री गौ |वु.रशुर | रक्षस | मध्य | तिर्य [पृ.२ वा.२| मृदु 
[स्वाती | रू.रे.रो. ता. अश्व | शुक्र॒ | देव | अन्त्य| तिर्य | वायु | चर 
[विशाखा | ती. तू. ते. गौ अधो |वा.३ ज. | मिश्र 
अनुराधा |ना. नी. श्वान त्य मृदु 
[ज्येष्ठा .या. श्वान तर्य तीक्ष्ण 
„यो. भा. अधो तीक्ष्ण 
|उत्तराषाढ़| भे. भो. जा. जी. सर्पं ऊर्ध्वं | अ. पृ.३| धुव 
अभिजित | जु. जे. जो. ख. सर्प ०० प्र 
[श्रवण |खी.खूखे.खो, मेदा उर्ध्व चर्‌ 
[धनिष्ठा |गा. गी. गज उर्ध्व |प.रवा.र्‌| चर 
|शतमिषा | गो. महिष उर्ध्वं चर 
[पूरवमादरपद गज अधो |वा.३ ज.१| उग्र 
उ. भाद्रपवं व्याघ्र ऊर्ध्व ध्रुव 
[रेवती ¢ सिंह तर्य मृदु 
नामाक्षरों से वर्गं देखने का चक्र (अपने से चतुर्थं वर्गं को मित्र क्षेत्री सम्चना चादिए ) 
[अङ्‌ [कखगघड [चछजद्लज [चठ्डढण [तथदधन | पफवभम्‌ | यरलव / शस ह (पदा दोष वरोषःतन्य मना जता ह 
गरुड़ 


: | वुधः [मंगु|शुशमंगु| श | 1 गु. 
श 


००|| बुध | चं |वुशु|सूचं [चम्‌ 


2 | ० ० ~ ० ~ ७ ५ ~ |~ ~ „~ = ~ | < ०८ ~= ~त ~> त ५ < 


नवपंचम दोष-कन्या से वर अथवा वर से कन्या कौ| 


$ ० ५ ५ ५ ५ 


राशि पांचवी, नौवीं हो, तो दम्पत्ति को संतान हानि कौ संभावना 


विवरण गत पृष्ठं में नक्षत्र, राशि, वर्णादि तालिका चक्र मेँ दिया गया है ।) 


हो, तो 3 गुण, एक मित्र दूसरा शत्रु हो, तो 1 गुण, 
एक सम दूसरा शत्रु हो, तो आधा गुण, दोनों कौ [चन्द्र 55 |4|1 | 4 | ‰ [% 
रशिया परर श हो, तो शू्य अर्थत गुणाभाव [मंगल | 5 (4 /5 [% | 5 | 3 [4 | हा न 
बुध 41४5५5५ ग्रहमेत्री च राशिश्च विद्यते नियतं यदि। न गणभाव जनितं दूषणंस्याद विरोधदम्‌॥ 
गर्ग-मु. चिन्तामणि च 


गणदोष होने पर भी 


शब्दं वर-कन्या 


८; स 


(नक्षत्र मेष वृष 
६. | |अश्व | भर. कृति |कृति रोह 
( | 1से4 1 से4| 1 | 2,3,4 |1से4 , 
अश्चि| २८ | ३३ | २८ |९८॥ २२॥| २६ 
1से4| 8 4 | 36 | 1236 | 1,2,3 |1,2,3 | 1,3, 


क 


[ ३४ | २८ | २९ | १९ | २३ 
1से4| 4 8 6 | 1,2,6 | 1,2.3 
कृति [२७॥| २९ | २८ | ९८ | ९० 
1 चरण | 3.6 6 8 1,2,8 | 1268 


: 
पुन. | २० 41 
1,2,3 | 3,5,8 | 3,5 | 3,5,6 | 2,3,6 ध 2,3.4 
२२ | २४ | २५ | १९८ 
1356 | 1345 1345 | 1245 


२० |९६॥ 

6,9.व | 8, 
-फा.| २६ |१८॥ | २० 
मे4| 9.व |8,9.व | 6\ 


उ.फा.| १३ |२२॥| १६ 
2,3.4 | 3578 | 5.7 | 5,6,7 


% | पुष्य |३०॥ 
धि 1 से4 | 1.3 र 
श्ले. | २६ | २५ | २३ | १९ |९१॥| १९ (| ९२ |९५॥| २८ 
1 से 4 | 1,6 | 1,3,6 | 1,3,8 | 1358 14568 | 1456 |12456| 12456 | 1256 | 3.6 

२० 

6,9.व 


136व 
२९ ९५॥ | २० 
1 156व 1458 | 148व | 13, 
१७ | २६ | २१९ | २९ | २६ | २५ |२८॥ २९॥|१७॥ 
8.9.य | 9.व |6,9.व | 156व | 1,5,व |135ब | 1,3व 1,3.8 | 2.38 
२९ (२४।।३९॥ २३॥ 
6.9 3.9 | 1,3 | 1,3,8 
१ हस्त | १० | २० |१७॥ २२ | २५ | २६ | ३३ 
¢ 1 से 4 | 34578 | 3,5.7 | 5,6.7 | 6.9 | 9 9 | 1.4 
चित्रा ४।॥ | ९९ | २४ | २० |१२॥| १९ | २६ |२५।।२९॥ ९२।॥ २७ |२२॥ ८। |९४।२४॥ 
1.2 4678 | 3.5.7 | 3.49 | 6.9 |6,8,9 | 1,6,8 | 1,4,6 | 1,3,6 | 356व | 3568व | 35,व | 2,3,व [2368 [2346 | 3.4.6 
नोट-गुर्णो वाली संख्या (२,३. ५) के नीचे उसी कोष्टक मेँ दोष (1,2,3) की छण मे लिखे गए दै । वर्णं दोष की जगह 1 , दिद्वादश 


दोष की जगह (2), तारादोष की जगह 3, योनिवैर की जगह 4, राशि मैत्री दोष की जगह 5, गणदोष की जगह 6, षडाष्टक की जगह 7, 
नाड़ी दोष की जगह 8, नवपंचम की जगह 9 ओर वश्य दोष को व“ से अंकित किया गया है। 


२० |२७॥| ३५ | २८ 
2,3.6 | 3.6 | ~ 8 
२४॥| २० | २८ |२२॥ 
1,3,8 | 3,5,8 | 3,5 


० 
हप 
© 


[_ मिन [_ कक 
मृग | आर्द्रा | पुर्न | पुर्न | पुष्य | श्ले | मघा ६ फा. ५ चित्रा 
3.4 |1 से 4 | 1,2,3 | 4 |1से4 1 से4 1 से4|1से4| 1 | 234 |1 से4| 1.2 
१९ |।२६॥ २५॥ १७ १७॥| २० 

3568 | 456व | 2346 | 2,4,6 


9 
१५॥|९०॥|९८॥ | २० २९ 
3478 | 3678 3,6,7 | 3,6.9 4,6,9 | 56.व 


1467 | 1478 | 1,4,8 | 1368 


२९ 
1 1,5.6 


क 


~ 
ई ॐ 


5 ५ 

२४॥ | २५ |९७॥ 
9.व | 9,व | 4,6,9 
4; 


& 


धनि 
1.2 


568व | 3678 | 4678 | 4.7 


२० १६॥| ९५॥|२५।९७॥ 

6व| 457व |3567व| 5,6.व | 4,5व | 458व | 4.7.8 | 3478 | 3467 
२५ १८ ॥ 
4.9 1456 


1,3,7 | 135 | 135 व | 14568 


ष] 
(| 
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1,3.7 | 135व | 135व | 1456 


दोष की जगह (2), तारादोष की जगह 3  योनिवैर की जगह 4., राशि भैत्री दोष की जगह 5, गणदोष की जगह 6, षडाष्टक की जगह 7, 
डी दोष की जगह 8, नवपंचम की जगह 9 ओर वश्य दोष को “व" से अंकित किया गया है। 


222 


च तत 
् (६. [१8 शा|विशा| अनु | ज्ये | मूल |पू.षा. [उ.षा.|उ.षा,| श्रव | धनि 
म 1से4 ५ |1से५ |+ से4 |1 से4| 1 से4 | चरण | 2,3,4 | 1 से 4 | 1,2 | 3⁄4 1 से 4 प 
२२॥|२९॥|२२१|९८॥ २५५ [० ॥ दइ | २५ २३॥| २५ | २६ | २० |२०॥| ९५ 

1 से 4 | 1346 | 1,34 | 1346 | 3467 | 3.7 6.7,8 | 6.89 | 4,9 |1,3,9 | 1,8,5 | 1,3,5 | 1456 | 1456 | 1958 


९३॥| २९ |२९॥|९७।९७॥|२० | २० २६ |२७॥| २६ | १९० | ९॥ | २० 
1 से 4 (1368 1,3,6 | 3467 | 378 |3,6.7 | 6.9 1.5 | 1,3.5 | 14568 | 14568 | 1356 


९५ |९९॥|९५॥|९९॥[२५॥| २५ २५ [२५॥| २७ |९९॥|९७॥ २९ ॥ 
1 चरण || 1,3.4 | 1368 | 1348 | 3478 | 3,6,7 | 3.7 | 3,9 | 4,6.9 |6,8,9 | 1568 1,3.5 | 1,3.5 | 1,35 | 1356 | 2346 


२३ | ९९ |९४॥|२०॥|२४।[३०॥| २० ९४ | ७ 
2,3,4 | 1347 13678 | 1378 | 3,4,8 | 3,6 3  3,5.7 | 4567 | 5678 | 6,9, 


रोह |९९॥|९५॥ 
1 से4 | 1,68.7 | 1378 
मृग | ९२ |२५॥ 
1-2 | 1678 


1.7 
२७ 


156 | 6.9 


9 
२९ ९९॥।९८॥ 


४॥ 
15678 


नोट-गुर्णो वाली संख्या (२,३, ५) के नीचे उसी कोष्टक रं दोष (1,2,3) की ए४९5 मेँ लिखे गए है । वर्ण दोष की जगह 1 , दिदाद 
दोष की जगह (2), तारादोष की जगह 3, योनिवैर की जगह 4, राशि मत्री दोष की जगह 5, -गणदोष की जगह 6, षडाष्टक की जगह 7. 
नाडी दोष की जगह 8, नवपंचम की जगह 9 ओर वश्य दोष को “व' से अंकित किया गया है। 


चित्रा 

34 

: स्वा. 
[| 1 ते4 
विशा 
1,2.3 
विशा 

4 

अनु. 
1से4 
¢| ज्ये. 
1से4 
मूल 
1से4 
पूषा. 
1से4 


दोष 


पूषा. श्रव | धनि शत [ू.भा. भ्म .भा.[उ.भा.। रेव 
विति त्य 1 से4|1से4 1 से4| 1.2 1से4|1,2.3 | 4 |1से4|1से4 
२८. ३४ |२३॥| ६ | २९ |२७॥ १४ | २२ | २५ | २७ |२३।।९८॥ ददं १९ | ९२ | ३ | १२ 
8 0 3 _| 2/3व 2348व |234व | 3,4,5 | 3568 3,5,6 | 3,6,व | 6,व | 4,8,व | 4,8,9 | 4,9 | 3469 | 4567 |345678|व 34578 
२८ | २८ | २० १६॥| २३ | २७ | १९ | २२ | २३ | २७ | २९ [२० |२५ [९९ [१९॥ ९२ 
4.6 8 _|4,6,8 | 248व | 2,3व |236व 356 |_ 3.5 _|3,5,8 | 3,8,व | 3,8व | 4,6 | 4,6.9 4,6,9 | 4,9 | 457, व | 357, व | 3578 
३४॥| १९ | २८ |९७॥| ९६ |२९॥|२७॥ २२ | ९४ | ९७ [९७॥ ष २५ | २६ | २० | १४|९३॥ ४ 
3 _ |4,6.8 | 8 | 2,8व | 246व  3,4,5 | 3,5,6 368व | 368व | 3,4,व | 3,4,9 | 4,9 | 4,6,9 | 4567 | 4567 | 45678 
२३ | ७ |९६॥ ९२॥ ९२॥| २५ | २४ | २६ | २० |९९॥|१८॥ ९॥ 
123व (12468 | 128व | 8 13568 | 13568 | 1345 | 1345 | 145, व | 1456 | 4,6,9 | 4,6,9 | 4689 
६॥ | २२ | ९६ २५ | २६ | ९२ | १९ | २९ |२४॥| २४ |९८॥२७॥ 
12ब68 | 123व | 1246 1,3,5 | 1,3,5 | 13568 | 1358 | 1356 | 145व | 4,9 | 8.9 9 
९९॥ | ९५ ९९ २० | २० | २५ | २४ | ९८ | ९० | ९॥ |२९॥ २९ 
1234 | 126व | 1234 1356 | 1,3,5 | 1345 |1व358 | 13568 | 3689 | 6,9 6,9 
२६ | २९ | २६ २०।॥| २८।॥|२९।।९४।|९६॥ 
1,4,5 | 1356 1,3,8 | 1468 | 3468 
१३ | २७ | २९ ९८ २३।।।२८।॥।३०॥ 
1568 | 1,3,5 | 1356 | 246व 


२२॥ 
148व 


२९ | ९९ | ९२ 
1,5,6 | 1,5,8 | 1568 
4; 


मकर 


९८ ॥ 
2,3.6 


२९ 
4,5.6 


२६॥ ९६॥॥ 

3,4,6 128व 

१९६ | २४ ।१७॥| २८ 

246व | 2.4व | 2.8व | 8 
१५ 


२४।।९८ ॥ 


8 


र 


३०।|२४॥ 


२३॥ 


१९ 
4,68.8 


८ 
12468 


९२१८ ॥ 


134व | 1,3,4 


14567 | 4,6,9 | 8,9 


४॥ |१०॥|२७।॥।२२॥ 
(145678| 4689 


२७ 


138व 


1.3 
२९ ।२९१॥| २३।९४॥ 
+ 1348 | 1348 | 1346 [1246व। ॥ प 
नोट-गुणों वाली संख्या (२, ३, ५) के नीचे उसी कोष्टक में दोष (1,2,3) की सप्प७ मेँ लिखे गए दै । वर्णं दोष की जगह 1 , दविद्दादश 


की जगह (2), तारादोष की जगह 3, योनिवैर की जगह 4, राशि मैत्री दोष की जगह 5, गणदोष की जगह 6, षडाष्टक की जगह 7, 
डो दोष की जगह 8, नवपंचम की जगह 9 ओर वश्य दोष को "व" से अंकित किया गया दै। 


२९॥ 


१६॥ 
1236 


१६॥ 


1236व 


8 


. | आयु के लिए अरिष्टकारक, दूसरे मास मेँ भाई को, तीस मास मे 
(७) प्रसूत स्नान मूर सूतिका सन वच्चे क| बहिन को, चौये मास मे म को, चवे ास मे ब भाई क लिए 
जन्मदिन से एक सप्ताह के बाद करना चाहिए। विशेष कष्टकारी होता है, छटे मास में दांत निकलें तो अत्यन्त सुख, 


०८( ८ ) नामकरण संस्कार - यद्यपि प्रत्येक मासों मे बालक को दन्तोत्पत्ति क संभावना हो तो मृत्युज्जय का जाप,| „ शुभ तिथियां-१ (कृ) २,२३,४.७,१०,११,१३ (शु.) तथा 
(श ग्रह शान्ति एवं उचित दान आदि करे से अशुभत्व का निवारण तथा | पूर्णिमा । 
का विशेष प्रभाव होता ह । परु ज्योतिष आचाय के अनुसर मनुष्य | अरिष्ट क शानत हो जाती है । शु व दम्‌ र 
क वयनततव के विकास ये उसके प्रसिद्ध नाम का भी विशेष महत मास ९ [२ [२ [४ [५[२[०[८[९[९०१९[पर | युत्त अव, यहः पृण, सुन, रा जत, हसत, अतु 
| ¦ ०५५५४ १ (५ ॐ शुभ लग्न-२,५,८,११ राशि लग्न । 
। ह्व > ( १२ ) जीविका परीक्षा ~ भूयुवशन" के अवसर 
= पर बालक के सामने हानि रहित अस््र-शस््र, पुस्तके, लेखनी (ए५- 


र विेष-अनन प्राशन दिन के पूवरद्धि भाग मे बालक की राशि 
२,३,४,५,६,७,९,१०,११ राशि लग्न । का चन्द्रबल देखकर भद्रा रहित काल एवं उपरोक्त शभ दिन क ह| 


दही, खीर का भोजन स्व म ~ -~ ~~ ~~ ---- ~ सगाईद्टौने से पते कन्याम पर तीन पुरुषों तक १ दिन का 

मधु, घृत, दही, खीर का प्रथम कराए। अशौच दो प्रकार का होता है-( ९ ) जनना शौच जिसे सूतक | पातक होता दै, सगाई हौ जाने के वाद्‌ ओर्‌ विवाह से पटले कन्या 
छ-( १४ )कर्णं वेध का मुहूत्तं- बालक के जन्म से १२, व 3 रि 

शवे दिन, या ६,७,८बे मास में अथवा ३५ वषं बालक का कर्ण ओर (२) मरणाशौच जिसे पातक कहते है । मरने पर पिताकुल के ओर पतिकुल को ३ दिन का पातक रहता ह । 


छेदन प्रशस्त माना जाता है । यदि विवाह हुई कन्या पिता के वर म मर जाए व प्रसूता हो तो माता 


©७०© जन्म दिन कृत्य 9७७ 


. लोग अं सूतक हो जाने के कारण जात कर्म का अधिकार नहीं होता। 
सामान्यतः लोग अग्रज तारीख अनुसार ही जन्मदिन कृत्य कर म 
वे यदि मरा हुआ बालक उत्पन हो तो पितादि सपिण्डं को अपने- 


भ क कि व पातक होता है । इनकौ वहिन मरे तो १ दिन का पातक होता है । ओर 


~ | विवाहित कन्या मरने पर १ दिन का। 
अशौच-संपात पर निर्णय 


आक्सफोड, स्लोह तथा लंदन के आसपास नगे के 


चरखण्ड १५१।१२०।५१ 


१२।९२।१२।९३।९२३।१३।१२३।९२।९४।९४ 
२४।३७।५०।०२।९६।२९।४२।५५।०७। १९ 
१९।९९।९९।१९|२०।२०|२०।२०/२०।२१९ 
०४।९८।३२।४६|००।९३।२७|४९।५५। ०९ 
२६।२६।२६।२६|२७।२७।२७२७।२७।२८ 
१८।९८।३२।४६।००|१४।२८।४२।५६। ९० 
३२ | ३३ 38 ३४।२३४।३४।२३४।३४| ३५ 
५ |१९।३३।४७।०१।१५।२९।४२।५७| १९ 
०[डई०४०।४० ४०४९४१९ (8 (४९४२ 
९ |२३।३७।४९१।५५।०९।२३।२३७।५१। ०५ 
(४७ 
(34 


पलभा ४/७।५५ 
पुरी, दादरा आदि नगरों के लिए 


५८ 
५।९३।२९ 
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अक्षा २२० पलभा ५/५ ।३८ 
उज्जैन, कटनी, कच्छ, जबलपुर, भोपाल, राँची, हौशंगावाद आदि नगरों के लिए 
(९० 
| ४ | 


अक्षाय २७० यलभा 8 6 ५० 
आगरा, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर, कननौज, गोंडा, गोरखपुर, मथुरा, अजमेर, अलवर, जोधपुर, अलीगढ़ 
हरदोई, कननौज, इटावा, उन्नाव, देवरिया, फैजाबाद, फरूखाबाद, भरतपुर, ग्वालियर आदि नगरों के लिए 


(अलीगढ़, बरेली, बुलन्दशहर, वृन्दावन 


लगन सारिणी (अकश २८०.) 
, चुरू, नारनौल, लन्‌, बीकानेर, रामगढ, 


फरीदाबाद नगरों के लिए) 


लग्न सारणी अक्षाय २९० 
अमरोहा, रोहतक, जीन्द, मेरठ, हिसार, गुड़गांव, मुरादाबाद, नैनीताल, गाजियाबाद आदि के 


उत्तर पला ८६ 


२५ 


२३ 


२९३ 


89 
२२ ६ 
१३ 

८ 


33 
लग्न सारणी अक्षा (३००) यलभा १८५५८२४२ 
अम्बाला, चण्डीगढ़, कालका, कुराली, खना, देहरादून, नाभा, नाहन, पटियाला, भिण्डा, रोपद़, फाजिल्का, सहारनपुर, फरीदकोट इत्यादि 


[अश | ,०।९। १२१३रगर.ष्दाष्यघ्प्य रभरणस्थुरस 
| न त 


० र तु लि £ 
मेष |प.|४४।५६|५८ ५|५।६।६|६|६ 
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वक गल सक वह नगर नु वह स्थान उतने मिनट पूर्व मे हे । सूर्योदयास्त जानने के लिए 
जिन नगो का स्ट. अन्तर (-) है, उन्हे मध्यम सूर्यादयास्त जाने के लिए जिन नगर का सदै. अन्तर (~) है, उन्दँ मध्यम सूर्योदयास्त सारिणी मँ (-) की बजाए (+) करना होगा तथा “+-“ चिन्ह वाले नगरों को मध्यम 
सूर्योदयास्त सारिणी से प्राप्त सू.उ.- सू. अ. मै (¬) ऋण करे । स्पष्टीकरण = (पं) = पंजाब ; (आं. प्र) = आधाप्रदेश ; (अरु) = अरुणाचल प्रदेश ; ; (आसा) = आत्ाम ; (उत्तरा) = उत्तराखण्ड ; (उ प्र) = उत्तप्रदेश 
; (छ. ग.) = छत्तीसगढ़ ; (गुज.) = गुजरात ; (राज) = राजस्थान ; (हरि) = हरियाणा ; (बिहा,) = बिहार ¦ (हि. प्र) = नन ५ महाराष्ट्र ; (म. प्र) = मध्यप्रदेश ; (ज. का) = जम्मू-काश्मीर। 


4| 
20 | -16 
17 81 48 | -02 
15 | 78 42 | -15 
52 | 78 56 | -14 
12 |84 58 | +09 
20 |77 52 | -18 
10 |79 20 | -12 
46 |79 26 | -12 
45 | 82 40 | +00 
27 [78 ॐ | -15 
56 |78 59 | -14 
४ १/९ 50 | -14 
9 48 | -10 
29 9 78 30 | -16 00 
37 


र ५ प्स्व क = 2 व जर स्य न्तर ` 


8 


1 43 | 77 47 | -18 52 
29 37 | 79 (स -11 20 
30 17 | 78 37 | -15 32 
28 51 | 78 49 | -14 44 |आदिवद्र 30 10 | 79 12 |-13 12 
08 |मुरादनगर(गा.)/28 47 | 77 30 | -20 00 उत्तरकाशी 30 44 | 78 27 | -16 12 
26 39 | 77 36 | -19 36 |मेरठ 28 59 | 77 42 |-19 12 |उरवीमठ 30 31 | 79 07 | -13 32 
25 29 | 80 20 |-08 40 |मैनपुरी 27 14 | 79 01 |-13 56 [ऋषिकेश 30 07 | 78 18 | -15 12 
26 55 | 81 12 |-05 12 [राजाखेडा 26 55 | 78 11 | -17 16 [कर््रयाग 30 15 | 79 16 | -12 56 
27 11 | 82 56 | +01 44 | रासन [24 42 | 83 04 | +02 16 |कपकोट 29 58 | 79 54 |-10 54 
29 22 | 78 08 | -17 28 |रामनगर 25 47 | 83 0 | +02 08 |काठगोदाम 29 16 | 79 32 | -11 52 
28. 08 | 78 55 |-14 20 [रायबरेली 26 13 | 81 14 | -05 04 (काशीपुर 29 13 | 78 57 | -14 12 
28 38 | 78 48 |-14 48 |रूदोली 26 45 | 81 45 |-03 00 [काण्डी 29 56 | 78 25 | -16 20 
28 53 | 79 16 | -12 56 [लखनऊ 26 51 | 80 55 |-06 20 [केदारनाथ  |ॐ0 44 | 79 04 | 13 44 
28 18 | 79 48 |-10 48 |लखीमपुर  |27 57 | 80 46 |-06 56 किर 30 03 | 79 01 | -13 56 
28 24 | 77 51 |-18 36 [ललितपुर 24 41 | 78 25 | -16 20 कोटट्रार 29 45 | 78 32 | -15 52 
29 17 | 77 28 |-20 08 |शामली 29 27 | 77 19 | -20 44 [खानपुर 29 36 | 78 07 | -17 3ॐ2 
25 25 | 82 34 | +00 16 |शाहजहोपुर [27 53 | 79 55 |--10 20 [खाती 30 08 | 79 54 | -10 54 
27 15 | 79 11 | -13 16 |शिकोहाबाद |27 06 | 78 36 | -15 36 गजिया 29 29 | 79 06 | -13 ॐ 
29 23 | 79 31 | -11 56 |सम्भल 28 35 | 78 33 | -15 48 गंगनाणी 30 55 | 78 42 | -15 12 
29 30 | 78 08 | -17 28 सरधना 29 0 | 77 अ |-19 ॐ2 [गोत्त 30 ॐ | 79 02 |-13 52 
25 17 | 81 23 |-04 28 |सहसवां 28 05 | 78 45 | -15 00 |गगापुर 26 30 | 76 44 | -23 ०4 
25 42 | 81 55 |-02 20 |सहारनपुर 29 58 | 77 33 | -19 48 घरमघर्‌ 29 52 | 80 01 | -09 56 
25 57 | 83 33 | +04 12 |सिधोली 27 17 | 80 50 | -06 40 घनस्याली 30 27 | 78 13 |-17 08 
25 15 | 79 08 |-13 28 |सिरसागंज 27 03 | 78 42 | -15 12 चकराता(देह. )| 20 42 | 77 51 | -18 36 
27 30 | 77 41 |-19 16 |सीतापुर 27 34 | 80 41 | -07 16 चम्बा 30 18 | 78 25 | -16 20 
29 06 | 77 55 |-18 20 |सुल्तानपुर 26 16 | 82 04 | -01 44 चमौली 30 24 | 79 21 | -12 36 
26 55 | 80 43 |-07 08 सैदपुर 25 33 | 83 11 | +02 44 |चन्दौसी 28 27 | 78 46 | -14 56 
27 18 | 81 07 | -05 32 हमीरपुर 25 57 | 80 09 | -09 24 चम्पावत 29 20 | 80 06 | -09 36 
24 35 | 78 43 | -15 08 | हरदोई 27 25 | 80 07 -09 32 चुरानी 29 47 / 28 55 2 
27 09 | 83 _ 34 | +04 16 [हाजीपुर 25 41/85 13/ ^10 52 जानो 37 01/26 -22/ ^ 


अरत 2 -प्रस्िस्ड जगारों य उजश्तांखा, ५. ओर स्ट न्तर 


40 


74 55 |-30 20 

74 48 | -30 48 

74 36 | -31 36 

76 15 | -25 00 

75 51 | -26 36 

74 11 | -33 16 

75 54 | -26 24 

76 01 | -25 56 

75 39 | -27 24 

76 32 | -23 52 

75 43 | -27 08 

75 41 | -27 16 

75 23 [28 28 

75 30 | -28 00 

75 23 | -28 28 

76 34 | -23 44 

76 35 | -23 40 

74 52 | -3ॐ0 32 

276 13 | -25 08 

76 3ॐ8 | -23 28 

74 35 | -31 40 

य भत्र म] + 28 [गड्दीवाल 31 44 | 25 45 |--2? 09 

व 25 44 | % 42 2 52 |गद्शंकर 31 13 | 76 08 | -25 28 

गिद्दड्बाहा | 30-12 | 74-40 | -31 20 

जास्कार ॐ3 20 गुरदासपुर |32 02 | 75 27 | -28 12 

डोडा 33 10 पा 04 |गुरुहरसहाय 30 43 | 74 25 | -32 20 

रास 34 22 +23 ॐ6 |गोईन्दवाल सा.|31 22 | 75 08 | -29 28 

नवांशहर = 32 30 ५ ् गोराया , 31 06 | 75 47 | -26 52 

(नागिर 36 17 ० 90 गोबिन्दगढ़ मण्डी 30 41 | 76 18 | -24 25 

(नोशेहरा 33 09 29 ॐ मनि 30 27 / 76 37 --23 32 
(पहलगोव 34 01 +23 20 


चमकरौर साहि: /-30 55 / 7८ .24/ --2# -24 ( 


(न्ध 


५ 
उतर 


ष 


उमरिया 23 
उमरिया (वा.गद्‌)| 23 
| ओरछा 25 


हउ 7] + 48 

81 58 | -02 08 

81 15 |-05 00 

81 29 | -04 04 

82 33 | +00 12 

80 48 | -06 48 

80 48 | -06 48 

81 27 | -04 12 

81 40 | -03 20 

82 41| +00 44 

82 02 | -01 52 

84 09 | +06 36 

81 21 | -04 ॐ 

81 17 | -04 52 

81 34 | -03 44 

83 13 | +02 52 

80 55 | -06 20 

81 53 | -02 28 

81 25 | -04 20 

82 10 | -01 20 

81 57 |-02 12 

9 82 09 | -01 24 

ज भानुर 15 | 82 33 | +00 12 

ध त ह = मरना 26 30 | 78 09 |-17 24 [सीधी 24 25 | 81 53 | -02 28 |भरतपुर 23 44 | 81 45 | -03 00 

79 42 | -11 12 मुलतई 21 46 | 78 15 | -17 00 |सेओनी 22 05 | 79 32 | -11 52 |भारपाड़ 21 44 | 81 56 | -02 16 

78 28 | -16 08 [मेहर 24 16 | 80 45 |-07 00 |सेओनीमालवा |22 27 | 77 28 |-20 08 भिलई 21 13 | 81 26 | -04 16 

79 27 | -12 12 रतलाम 23 19 | 75 04 | -29 44 सधवा 21 41 | 75 06 | -29 ॐ |महासमुन्द. |21 06 | 82 06 | -01 6 

75 18 | -28 48 |राजगद्‌ 23 56 | 76 58 | -22 08 |सोहागपुर 22 42 | 78 12 | -17 12 |राजनान्दगांव 21 06 | 81 02 | -05 52 

77 10 | -21 20 | राजपुर 25 23 | 81 09 | -05 24 | हटा 24 07 | 79 36 | -11 36 |रामानुजगंज 23 48 | 83 42 (1 च 

79 12 | -13 12 रामनगर 22 13 | 80 47 | -06 52 |हरदा 22 20 | 77 06 | -21 36 4 ( न ॐ (५ ५ 
74 52 | --30 32 |रामपुरा 24 28 | 75 26 | -28 16 |होशंगानाद 22 45 | 77 44 | --19 04 


22 02 | 82 58 | +01 
21 36 | 83 05 | +02 
21 44 | 82 35 | +00 


महाराष्ट 


76 52 
76 46 


75 38 
77 0 
2 |76 23 
50 |76 56 


विदेशी नगरों के अक्षांश-रेखांश एवं स्ट. अन्तर ` 


| आगे लिखे गए विदेशी नगरों के सामने स्थानीय समय का भा. स्टै. टा. से अन्तर जानने के लिए अन्तिम कालम मेँ (-) चिन्ह वाले नगर्यो का समय भा. स्टै. टा. से पहले घटित होगा 
| जबकि (+) चिन्ह वाले नगरों के आगे निर्दिष्ट समय, उतने घण्टे मिनट वाद मेँ घटित होगा। जैसे ईग्टैड (लंदन) के आगे +5/30 घं, मि. लिखे है, इसका माव यह हुआ कि यदि इंग्लैंड 
|में प्रातः के 6/30 वजे है तो भारत में दोपहर के 12 बजे होगे । इसी भान्ति (अमेरिका) के आगे +10/30 घं. मिं. होने से इसका यह तात्पर्य होगा कि वहां साद दस घण्टे पीठे 
| अर्थात्‌ गत दिवस के ढ़ (1/30) बजे होगे । ज्ञातव्य रहे, अमेरिका, कैनेडा, आदि देशो मे एक टी समय अलग-अलग स्टैण्डईड टाईम का निर्धारण किया जाता है । जैसे- 
|एटलांटिक टाईम (4.1), ईस्टर्न टाईम (प्रखल) गप्रा९), सेटर्ल टाईम (न+. (९), माऊंटेन टाईम, पेसेफिक टाईम इत्यादि । यह सव सदै. टाइम अलग-अलग रेखां पर 
आधारित होते दै । जिसे स्टैण्डरई मेरिडियन कहते है । उदाहरणतया ईस्टर्न टर्म 75° रेखां, सैद्रल टाईम 90° रेखांश पर, माऊंटेन टारईम 105° पश्चिम रेखांश अनुसार निर्धारित होता 
है । अमरीका या कैनेडा में किसी नगर का भा. स्टे. टा. से अन्तर जानने के लिए वहां स्टैण्डई मेरिियन निर्धारक रेखांश का ज्ञान आवश्यक है । दूसरे, विदेशी समयांतर मेँ विशेष ध्यान 
योग्य बात यह है कि अमरीका, कैनेडा, प्रिटेन आदि कुछ देशो मे ग्रीष्मकालीन समय (722 54५708९) या ऽपणाग्ल 1776 का भी विचार किया जाता है । जोकि प्रायः अप्रैल 
अन्तिम रविवार से अक्तूबर के अन्तिम रविवार तक होता है । (अमरीका, कैनेडा मे)। इन दिनों देश की घड़्ियां एक घण्टा आगे कर दी जाती है। 
इसी प्रकार ^+"; (आस्ट्रेलिया) (दक्षिणी धुवीय देशो) म अक्तूबर के अन्तिम रविवार से मार्च के अन्तिम रविवार तक ग्रीष्मकालीन समय (72.5.7.) प्रयोग मेँ लाया जाता हे । ध्यान 


(1) 4६१1९ [८।१८०-77689] [ यह देश पांच कालक्षेत्रो मे बंटा हुआ है। ] <अग्नौ (68.) 117 58 प.| +08 04 |120 00 प. 


|^णाल) 125 (©णापा0ं8, ५550 92 20 प. -09 20 | 90 00 प.| +11 30 
|) ॥.५८ @0॥1905, 66०98 84 59 प.| -39 56 | 75 00 प.| +10 30 
0नंजगतं ` 08168, 16,685 97 34 प.| -30 16 | 90 00 प.| +11 30 
| 10650, 1710808 0नी10ं, लै. 88 08 प.| -32 12 | 75 00 प.| +10 30 


01801, ॥. 4लाऽ6€४ . 
85696, ॥॥2४18170 
70108 ©/, 7 
71606166 (0.1॥.) 
निशाण, ।(लाप्लत 
01€6ा)५16, 1/5 
1187110, 0119 
11045101, 16485 
11/10, 16985 
46156# © ।५... 
44011750) ©+ 116. 
16110910, ॥५.१८ 
[0640011, ॥५.१८ 

105 7106165, @8॥†. 


| 41675, 66०2 
|^ अ118, 66008 

| 4116 ©, ॥५.५. 

| 4५00, |६.१/ 

| 4151171, 18८85 

| 4501119 28९ (#५.५.) 
88॥6910, 089. 
८8४ ©, 14161108 
88 10५7, 16485 
20910), ॥18598. 
21810, १. (0 
0101006, 12558. 
1५३००, एा7०§ 
(पाला), 0110 


74 34 प.| +01 44 | 75 00 प.| +10 30 
76 29.प.| - 05 56 | 75 00 प.| +10 30 
80 29 प.| -21 56 | 75 00 प.| +10 30 
78 31 प.| -14 04 | 75 00 प.| +10 30 
84 52 प.| -39 28 | 75 00 प.| +10 30 
91 04 प.| -04 16 | 90 00 प.| +11 30 
84 34 प.| -38 16 | 75 00 प.| +10 30 
95 22 प.| -21 28 | 90 00 प.| +11 30 
96 57 प.| -27 48 | 90 00 प.| +11 30 
74 05 प.| +03 20 | 75 00 प.| +10 30 
82 21 प.| +30 36 | 90 00 प.| +11 30 
74 00 प.| +04 00 | 75 00 प.| +10 30 
78 41 प.| -14 44 | 75 00 प.| +10 30 
118 15 प.| +07 00 /120 00 प. 


उ.न=पभी 
द.=5०पण 


पू.=६७। 
प.=#९७ 
अ.क. 


71 27प. 
88 42 प. 
86 54 प. 
102 05 प. 
87 54 प, 
86 18 प. 
70 56 प. 
76 13. 
71 13 प. 
74 00 प. 
117 39 प. 


-04 30 
-04 30 
-02 30 
-04 30 


33 54 द्‌, 
37 50 द्‌. 


[16700 
61001116 
(६ -॥॥ 31 56 द्‌, 
5५06 33 52 द्‌. 
(5) ^09119 (अभावा ॥16110181 - 15-00 पू.) 
6182 47 05 उ. | 15 27 पू.| -01 48 | 15 00 पू.| -24 30 
(6) 8811065} 

1110070 22 20 उ. | 91 50 पू.| +07 20 | 90 00 पू.| -00 30 
[0/18/8 22 43 उ. | 90 25 पू.| +01 40 | 90 00 पू. | -00 30 


90 00 पृ.। -00 30 


18106516, ॥५. 1191710. 
4.1.43. | 
11611081 @ौ†#, 70ावा8 
11018110, 16485 
11111166, \#/96्). 
॥॥0710गाला# ^180 818. 
॥९५/ 86000, ॥48958 
।१९॥ 08516, ९.५. 
14601, ॥/8958 

॥९॥ 0५ ।५.॥ 
0180, ८ 


000, 4419098 85 50 प. | 
१6५8705, (शीणि8 117 11प, 8182518 15 47 द्‌. | 47 55 प.| -11 40 | 45 00 प. | +08 30 
76510, \/॥ 77 20 प. 11211108 23 25 द्‌. | 51 55 प.| -27 40 | 45 00 प.| +08 30 
परिनै0610, 1/1765018 93 17 प. 2/0 81800 9 58 द्‌. | 67 48 प.| +28 48 | 75 00 प.| +10 30 
1.1.391 122 21 प. 20 ©9 22 24 द्‌. | 47 33 प.| -10 12 | 45 00 प.| +08 30 
१0 06 48610 22 54 द्‌. | 43 14 प.| +07 04 | 45 00 प.| +08 30 


121 30 प. 


ऽवभद्षाल0, 0 


9. [0५5 0६, 1176 93 21 प, ¢ 2114 
तिवत ॥ 1711111] 
© प ८ 
8 भ 0910001 16 47उ. | 96 10 पू| -05 20 | 97 30 पू | -0100 


122 43 प, 
122 20 प. 
94 54 प, 
77 02 प. 
121 ॐ प. 


9818 0058, (रबी 
96816, \#⁄वीीपणो 
16085 © 188 
1//231110101, 0.0. 
1008 01\, 08 


(10) ५440५ [इस देश में भी छः कालक्षेतर प्रचलित ह ।] 

` | ञाण, छाग 43 41 उ. | 79 46 प.| -19 04 | 75 00 प, 
08081) ^106118 51 03 उ. | 114 05 प. 
ह्तीाणा।ण), 41068 53 33 उ. | 113 30 प. 
1110510, 01910 44 14 उ. | 76 30 प. 


+10 30 
+12 30 
+12 30 
+10 30 


(2) 46441574 == (अनातप ॥1लशा0५9-67-30 पू.) 1105 

08081208 36 25 उ. | 64 55 पू.| -10 20 | 67 30 पू. 1/11991358008, 01810 | 43 35 उ. | 79 37 प. +10 30 

[19] 34 31 ठ. | 69 12 पू.| +06 48 | 67 30 पू. #1011188|, 46160 45 313. | 73 34 प, +10 30 

1800187 31. 32 उ. । .65. 30 पू। -08 00 । 67 30 पू.। +0100 ॥4208/8 795, 0118110 | 43 06 उ. | 79 04 प. +10 30 

(3) ^76ह।¶॥५५ [ यह देश दो कालक्षत्रो मे बया हुभा है। ] (9. ।धा0ैथा-45-00 प) [14011 101 01180 43 46 उ. | 79 25 प. +10 30 

201268 31 16 द. | 61 29 प.| -05 56 | 60 00 प, | +08 30 | 009५/8, 0190 45 25 उ. | 75 42प. +10 30 
| | -08 20 | 60 00 | +08 30 | 21106 66006, 8.0. | 59 55 उ. | 122 46 प. +13 30 


980 71800500 31 26 द्‌. | 62 05 प, 
(4) 401918411५ [ यह देश तीन कालकष्र मर वंटा हुआ है।] 

0612106 -15 40 142 30 पू. 
6115086 +12 08 [150 00 पू. 
09068 -03 28 150 00 पू. 
1100811 -10 44 150 00 पू, 


54 19 उ. +13 30 
46 49 उ. 


49 10 उ. 


130 19 प. 
71 14. 
123 10 प, 


52 40 प. 
79 23 प. 


01706 0५06}, ९.९. 
५6060, 06060 
6770110, 8115 00. 
58171 401175- 
-146\# 70110181 
1007110, 0111410 


-04 00 
-04 30 
-04 30 
-04 30 


47 33 उ. 
43 39 उ. 


\/३1००५४७- (8.06.) 

\/10018-8.6. 
11060, 4910098 

\\/171050, 0718079 


120 00 प.| +13 30 
120 00 प.| +13 30 
90 00 प.| +11 30 
75 00 प.| +10 30 


(13) ६५ 


1३008५५ 1918710 
[26 61010 


(11) ०॥५ [11] [< 119)। 0401160 
8९/79 (?७५५) 39 55 उ. ] 116 25 पू.| -14 20 | 120 00 पू| -02 30 | १०७8 ।अ्षाप 
09007 29 113. 105 00 पू. | -60 00 |120 00 पू | -02 30 | 1\/6५111 

पि | 32 40 उ. | 117 00 पू | -12 00 |120 00 पू.| -02 30 | 8५8 (०५५ 
8 41 06 ड. |126 08 पू. | +24 32 |120 00१ | -02 30 | ८५९ 


(14) ?१^१५९8 
1/0 

08115 

(15) तलाााभाभ४ 
88 
एणा} 

(16) ०७१६६०६ 
गि86\5 (?18605) 


(17) 04610149 


1५/01) 1010 
18) 1019 


121 28 पू. | +05 52 |120 00 पू.| -02 30 


(12) ६1461 ५140 (एप्ाह०-६\600भ) ४.६. [0.5.71 माचं के अन्तिम रविवार से अक्तूबर के 
अन्तिम रविवार तक ] [७181109 71716-01:00 ‰^ः५ि, हा ता१9 7ा7€ 2:00 ^:#¶] 


७12900५/ 50018 
{181111100, 50018 
141109\/000 
16605 

[61606919 
[1/670001 


१ -॥॥ 
48148118 
(19) ।१५।५ 
11 ॥ 
(20) ।१५५ 


¢ 8801480 
[01001 (21) 1१६८।५५।५0 
11210666 0101111 
।\५6\/-08516 (22) 1141 
10101001 8165018 
0171078) 1101128 
51001 (1608 
900#11911010 1/॥1210 (1121) 
\/५३।58॥ (‰॥ ~ 

५५०१५७11 27101011 70116 


[ ग्रीष्मकालीन समय ग्रहण किया जाता दै । ] 
(नवम्बर के प्रथम सप्ताह के रविवार से फरवरी के अन्तिम रविवार तक ) 


19 03 द्‌. | 178 13 पू.| -05 58 |180 00 पृ. | -06 30 
18 20 द. | 178 30 पू.| -06 00 180 00 पृ. | -06 30 
20 39 द्‌. | 178 42 पू.| -05 12 180 00 पृ. | -06 30 
12 30 द. | 177 05 पू| -11 40 [180 00 पू. | -06 30 
16 51 द्‌. | 179 58 प.| -00 08 [180 00 पू. | -06 30 
16 33 द्‌. | 179 15 पू.| -08 00 |180 00 पू. | -06 ॐ 
16 19 द्‌. | 179 43 पू. | -01 08 180 00 पू. | -06 30 
45 45 उ, | 04 51 पू.| -40 36 | 15 00 पू. | +04 30 
48 52 उ. | 02 20 पू.| -50 40 | 15 00 पू. | +04 30 
52 32 उ. | 13 25 पू.| -06 20 | 15 00प्‌. | +04 30 
50 44 उ. | 07 05 पू. -31 40 | 15 00पू. | +04 30 
37 57 उ. | 23 38 पू.| -25 28 | 30 00१ू. | +03 30 
(©॥॥५५ का भाग) 
22 19 उ, | 114 12 पू.| -23 12 120 00 पू. | -02 30 
22 25 उ. | 114 01 पू| -23 56 120 00 पू. | -02 30 


(18) 10011618 [ यह देश तीन कालक्षे् मे विभाजित है ] [10500 पू, 12000 पू, 13500 पू.,] 


-05 44 [105 00 पू. 
+07 12 [105 00 पू. 


-01 30 
-01 30 


+02 00 


+02 30 
+05 36 


+04 36 
+04 36 
+04 36 
+04 36 
+04 30 
+04 30 
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[15001 38 
(37) 04148 
0018 25 


110500\/ 

(39) 9⁄(101-4974814 
^1-1/1(1081182 22 
00/80 24 
«1100811 21 
(40) 9१64०0१६ 
51108018 01 
(41) 50(1111-470164 
806 10/01 33 
[21081 29 
5851 [0100 383 
«0181116500119 26 
2011-611280611 33 
(42) ऽ?५।४ 

88661018 41 
1180110 40 
1181688 41 
38181118168 40 
581 {6118100 36 
(43) 9१11 ^।५।९॥ 
@01011100 06 
१ (1 09 
॥९॥ | 07 
(44) ऽ\/126118॥0 

88116 46 
66168 46 
(45) (11 60-0748-६॥0^165 
40001180} 24 
511818॥) 25 
0108। 25 
(46) 2॥॥6848\//६ 

1181818 17 
(47) 2811018 

| (198॥8 ,. 15 


(34) ?^161974॥४ 
1918118080 


£ ?।1॥ 100०॥१६9 
1181118 
01010200 


43 उ. | 09 08 प.| -36 32 | 00 00 पू. 
17उ. | 51 32 पू.| +26 08 | 45 00 पू. 
5 45 उ. | 37 35 पू.| -29 40 | 45 00 

173. | 46 44 पू.| +06 56 | 45 00पू. 
38 उ. | 46 43 पू| +06 52 | 45 00 पू 
30 उ. | 39 12 पूः| -23 12 | 45 00 पू 
17 उ. | 103 51 पू.| -64 36 120 00 पू. 
55 द. | 18 22 पू.| -46 32 | 30 00 पू. 
55 द. | 30 56 पूः| +03 44 | 30 00 पू. 
00 द. | 27 55 पू.| -08 20 | 30 00 पू. 
15 द्‌. | 28 00 पूः| -08 00 | 30 00 पू. 
58 द. | 25 40 पू.| -17 20 | 30 00 पू. 
23 उ. | 02 11 पू.| -51 16 | 15 00पू. 
24 उ. | 03 41 पः| -74 44 | 15 00 पू. 
44 उ. | 01 50 प.| -67 20 | 15 00पू- 
58 उ. | 05 39 प.| -82 26 | 15 00 पू. 
28 उ. | 06 12 प.| -84 48 | 15 00 पू. 
56 उ. | 79 51 पू| -40 36 | 90 00 पू 
40 उ. | 80 00 पू| -40 00 | 90 00 पू. 
18 उ. | 80 38 पू | -37 28 | 90 00 पू. 
57 उ. | 07 26पू| -30 16 | 15 00 पू. 
12 उ. | 06 09 पूः| -35 24 | 15 00पू. 
28 उ. | 54 22 पू| -22 32 | 60 00 पू, 
22 उ. | 55 2 पू | -18 28 | 60 00 पू. 
18 उ. | 55 18 पू.| -18 48 | 60 00पू. 
50 द्‌. | 31 08 पू.| +04 08 | 30 00 पू. 
25 द्‌, | 28 17 पू | -06 52 | ॐ0 00पू. 


द.=ऽ०५॥ | प..=\//९81 
५ अक, 


(36) 20770641 [51310810 ॥1611018-6.11.1.--0*-00 


(38) १५5॥५ [ यह देश ५ अलग-अलग कालक्षत्रो मे वंटा हुआ ह] | 


| मध्यम सूर्योदयास्त सारिणी सै विश्व क किसी भी नगर का सूयौदयास्त निकाले , 


ज्योतिष शास्त्र मे सूर्योदयास्त कौ उपयोगिता सर्वविदि दै । पृथ्वी पर सभी स्थानों पर सूर्यदयास्त एवं दिनमान एक समान नही होता । पृथ्वी की दैनिक गति एवं परिक्रमण गति के कारण प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 
¢ एवं अस्त काल में अन्तर पडता है । सूर्योदयास्तादि तथा विभिन स्थानों की पारस्परिक अंशात्मक दूरी जानने के लिए अभीष्ट स्थान का अक्षांश, रेखांश एवं स्ैण्डडं अन्तर कौ आवश्यकता पडती है । किसी 
| नगर के स्दैण्डड अन्तर कौ जानकारी के लिए तत्सम्बन्धी देश के मानक समय (61807080 1176) के माध्यमिक मध्यान्ह (51810. 18110187) रेखा ज्ञान होना चाहिए। भारतीय मानक समय का निर्धारण रेखांश 
| 82/30" पूर्व (ग्रीनविच से) एवं अक्षांश 23/11" उत्तर रेखाओं के मध्य विन्दु पर आधारित दै । इसी मध्यवतीं रेखांश बिन्दु ८२/३० के आधार पर भारत में स्थित अन्य नगरों की अंशात्मक दूरी (ऽ187081५ 
| फकलि्06) ४ भिर प्रति एक अंश के अनुपात से ऋण 


(-) अथवा जमा (+) किया जाता है । जो भारतीय नगर 82/30 रेखांश से परिचि में पडगे, वहां का देशान्तर (स्दै० अन्तर) ऋण (-) लिखा जाता है तथा 
| जो भा० नगर्‌ 82/30, के पूर्व मे पडगे, वहां का स्य” अन्तर जमा (+) मेँ अंकित किया जाता दै। 


गत पृष्ठं पर लिखे गए परायः सभी नगर 82/30“पू० रेखांश से पश्चि मे स्थित होने के कारण, उनका खातर (सदण्डं अन्तर) ऋण (-) लिखा गया है, जबकि अपने नगर का सूरयोदय-अस्त जानने के 
| लिए नगर के आगे लिखे हए स्यै° अन्तर को स्थानीय मध्यम सूर्योदयास्त अक्षांश सारणी पे प्राप्त सूर्योदयास्त मेँ जमा (+) करके अभीष्ट नगर का सूर्योदयास्त पता चलेगा। 

यदि आपके नगर के अक्षांश (अंश कला में) मध्यम अक्षांश सारिणी में दिए सूर्योदयादि से कम या अधिक हो तो आप अभीष्ट तिथि से सूर्योदय-अस्त मे अनुपातिक विधि से मिंट/सैकिंडज का संस्कार करके 
| अभीष्ट तिथि का सूर्योदयास्त निकाल सकते रै । 


इस दृश्यमान सूर्योदयास्त में अपने अक्षांश भेद के अनुसार लगभग ३ मिंट जमा करने ( किरणवक्री भवन संस्कार ) से शुद्ध शास्त्रीय मान ( इष्टकालिक ) 
का सूर्योदयास्त प्राप्त हो जायेगा । 
उदाहरण मान लो, आपको 2 फर. को सोनीपत का सूर्योदय ज्ञात करना है । सर्वप्रथम सोनीपत के अक्षं, रेखां ज्ञात करगे! गत पृष्ठो मे देखने से हमे सोनीपत का अक्षांश 28/58, रेांश 77°/01“ तथा स्टै. अन्तर 
„ | -णाकमि, सै. प्राप्त हुआ है । सारिणी में अक्षांश २५ से ३० के मध्य अनुपातिक विधि से देखने पर हमें सू. उ. 6/49 पराप्त हुआ। इसमे स्ट, अन्तर (-21१.-56ै.) अर्थात्‌ २२ मिनट जमा कएने (क्योकि स्र, अन्तर ऋण 
है अथवा यूं कहिए सोनीपत ८२/३० 


रेखांश के पश्चिम मे है) से सूर्योदय 7/11 प्राप्त हुए। इसे ३ मिनट शास्त्रीय समय भी जमा कएने से शुद्ध इष्टकालिक सूर्योदय प्राप्त होगा । अर्थात्‌ 7/14 
आगे लिखे अक्षांशों मेँ भारत के अतिरिक्त विदेशों के भी जैसे -इग्लैण्ड, कैनेडा, अमरीका आदि नगरों के सूर्योदयास्त सुगमता से ज्ञात किए जा सकते है । 
ध्यान रहे, भारत के अधिकांश नगरों के अक्षांश १०० से ३५० अक्षांश तक ही पड़ते है, शेष अक्षांश विदेशी नगरों के रै । 
नीचे उत्तरी अक्षाशों के अनुसार स्वदेशीय ( लोकल ) मध्यम सूर्योदयास्त लिख रहे ई इनमे अपने अभीष्ट अक्षांश का ख. उन्पचज - क् 


-शुभचिन्तक पं. विवेक शर्मा गणितकर्ता 
सेस्टै.टा.मेसू.उ.व सू. अ. निकल आएगा। 


6 35 7 र 

6 36 7 7 
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6 3 १ ॥ 7 8 8 

6 37 7 | ¶ 8 [1 

6 38 1 | | 8 8 15 | 1602, 
6 38 7 7 4 8 8 16 04 
6 38 7 7 7 8 8 1216 08 
6 38 7 7 ग त्‌ 8 1016 12 
6 38 7 7 ॥ 7 8 08 |16 15 
6 38 7 ॥ 7 7 8 06|16 19 
6 38 7 7 7 ॥ 8 04|16 23 
6 37 7 7 7 7 8 0016 27 
6 7 7 7 7 7 

6 37 ए फ ओ 7 47| 16 42 /7 54|/ 16 35, 
6.37 7 7 


23/16 077 37/16 52 /7 <4-4/ 16 46 /7 51 / /6 34, 


[अक्षा 10 उ. [अक्षांश 20 उ. [अक्षांश 25गउ. [ अक्षांश 30° उ. [ अक्षांश 35" उ. [ अ्षाशि 40" उ. [अक्षणा 45" ठ. | अक्षणा 50° ठ. 
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नोचे हिमाचल प्रदेश के कुछ पमुख नगरे के सूयोदथास्त दिए गए है जो किरण प्री भवन पवार सहित ¢ । जौ मूरवीदिवादि इट, ज्योतिष शाश्योत एं मार्मिक अनुष्टानादि कृत्ते क निए मन्तन क्प यै 
होते है । किसौ नगर के सू्ोदय पे लगधेग 4 मिनर भयते तपा अस्तम 4 गिनर ओदने रो किरण सक्र ग॑व्काः सहित (0061 [170) अयति दृरणमान सू्यदिय- मूर्यन्नि नि । 
न सुविधा ग प्रमुख नगरो के सू्ोदमास्त से पूव हिमाचल प्रदेश के विभिन नपर्ते के गूरयोदयाग्व प पिवति संस्कार लिख र है जिसमे आग करिमी मौ अीष्ट नन का मू. उदयं 
मत ज्ञाते कर 1 
उदाहरण मान लौजिरए्‌ करसोग मे 11 अपैल को सूर्योदय स सूर्यास्त जानना है तो हमे जिला मण्डी के रत] (01070) म देने से गू्दिय 6 क्ट 1 मिनट तथा सूयन्ति 13 कण्टे ५4 नि प्रा 
। इन दोनो खु. उ. व सु. अ. भे नोचे दो गई संस्कार तालिका मे करसोग का संस्कार-1 घण्टे 04 मिनट पटाने से हरमे 5 मण्टे 59 मिनट 56 वैकेण्ड ओर 18 वण्टे 42 मिनट 26 वैकेण्डर्व प्राप्ठ दुर 
करसोग के शु शास््ोय (जन्मो निर्माण हेतु) सूर्योदय एवं सूर्यास्त होगे । 


(अस्त _उदय|_असत। उदय [_ अ्त| उदय[_अस्त| उदय] अस्त | | उदय अमत ( उद्या _अ्त | उदय 
समि [सि] कनिकसि.| समि बत्रत कः 
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ज्योतिष में फलित कथन के लिए विभिन प्रकार की दशाओं का वर्णन मिलता है । परन्तु वर्तमान काल मे केवल तीन प्रकार कौ दशाओं का प्रचलन मिलता द । विंएोत्तरी दशा, योगिनी दशा ओर अष्टोतरी 
दशा। अष्टोत्तर दशा कौ अवधि 108 वर्ष की होती है । योगिनी दशा की एक आवृत्ति 36 वर्षं की ओर विंशोत्तरी दशा का कुल मान 120 वर्पो का होता टै । अष्टोत्तरी दशा दश्चिण भारत, महारष्टर आदि म, योगिनी दशाओं 
का प्रचलन उत्तर भारत-विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश मे अधिक पाया जाता है, जबकि विंशोतरी दशा पद्धति का प्रचलन समस्त भारत वर्षं म पाया जाता टै । परसतुत चक्रो मं विंशोत्तरी में प्रत्येक ग्रह कौ अन्तर-दशा 
मे ्त्न्तर दशाएं निकालने कौ प्रक्रिया बतलाई गई हे । किसी ग्रह कौ प्रत्यन्त दशा निकल आने से फलादेश मे ओर अधिक सृक्ष्मता आ जाती दै । दशाऽन्तरदशार्ओो के फलादेश का वर्णन आप हमारी पुस्तक ज्योतिष 
तत्त्व फलित खण्ड भाग ( दो ) मे पद्‌ सकते हे । विंशोतरी दशा पद्धति के अन्तर्गत ग्रह की महादशा एवं अन्र्दशाओं के चक्र गत पृष्ठो मँ लिख चुके ई । यहा पर पुनरावलोकन कर सकते टै- 
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ॐ अश्विनौ तेजसाः प्राणेन सरस्वती वीर्यम्‌ वाचेन्रो वलेनेन्राय 
दधुरिन्दरियम्‌॥ ॐ अश्िवनीकुमा एभ्यो नमः। 

१० |ॐ यमायत्वा मघायत्वा सूर्व्यस्यत्वा तपसे देवस्यत्वा सवितामध्वा नक्त 
परथिव्या स ८2 स्पृशस्पाहिअर्चिरसि शोचिरसि तपोसि ॥२॥ 

० += ५५ वाजस्य शांति ८2 वनस्पतिः मूर्धा कवोरयीणाम्‌ |च 


ॐ ह्द्राय नमः॥ 


१० |ॐ अदितिदयौरदितिरन्तरिश्षमदिति मताः 4 विश्वेदेवा कु 


१० |ॐ नमोऽस्तु सर्पेभ्योये के च पृथिवीमनुः। ये अन्तरिक्षे यो दिवितेभ्यः 
सर्पेभ्यो नमः ॥९॥ ॐ सर्पेभ्यो नमः 
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५ | ००|३० रकरामोदक पूपोदन घृत पायसनैवेद्य बिल्व 
दि|दि|दि त ॐ दैव्या वदध््यूच आगत (2 रथन सू्यत्वचा। मध्वायज्ञ {2 समञ्जायेतं | कपूरकुकुमगंघ अर्कपुष्पधृत धूप 
9 - कुक्िशूलतेग प्रलया यं वेनक्ि्नं देवानाम्‌ ॥१२॥ ॐ अर्यमणे नमः॥ घृतपायसनैवेद्य घृतात्रहोम कश 


ॐ वि्राडवृहन्पिवतु सोम्यं मध्वा्युधज्ञ पत्त व व विहतम्‌ वातजूतोयो अभि | कुकुमरक्तचन्दन गंध कमल पुष्पसुगन्ध 
तार (तः प्रजा पुपोषः पुरुधाविराजति ॥ ॐ सावित्रे नमः॥ गुग्ुलधूपः घृत पायसनैवेद्य दीप, केशर 


दि | स्वद्ग पीडा उदर ८५ 
व ५|०० |शूल प्रस्वेद अफारा 

विविधरोग भय 

महादाह्ण कष्ट 


न ग्सनन्न्नना न्न 
स्या 


मंगलवार १।६।११ तिथि कृत्तिका नक्षत्र। बुधवार २१७।१२ तिथि आश्लेषा नक्षतर। गुरुवार ३।८।१३ तिष्ट 

मघाहस्तनक्षत्र। शुक्रवार ४।९।१४ तिथि-आर््र घनिष्टा नक्षत्र। शनिवार ५।१०।१५ तिथि-भरणीनक्षत्र। इन तीन योगं 

मे तेग का प्रारम्भ हो तो मृत्यु य मृलयतुल्य कष्ट जानना। (रोग के दिन नक्षत्र से नाम का नक्षत्र ५।१४।२३ संख्या पः 

काल का मुह होता है ओर १०, १८बे नक्षत्र काल की दंष्ट्र (दाद्‌) होती है, मुख वा दंष्ट्रा मे जिस दिन नक्षत्र प्राप्त ह 
83111111} उस दिन अत्यंत रोगग्रसित पुरुष की मृत्यु तुल्य कष्ट जानना। सूर्य जिस नक्षत्र मेँ हो, वह नक्षत्र, चन्र नक्षत्र ओर नाग 


[ए | तेत | सी [पः | क पवी | क |का नसत जिस दिन एक ना मे से उती दिन असाचय री कौ मु नान! 


लाल चावल लाल ध्वजा लाल चन्दन लालफुूल | गोश्रब्रं ओर सांप को कांचली | अनम भगवती स्वाहा 
सायंकाल उत्तर दिशा मे ३ दिन बलि देवे। काधूपदेना 


पायस (खीर) दूध घी लाजा मध्यान्ह व पूर्वं संध्या 
समय दक्चिण दिशारमे ३ दिन वलि देवे (1 धूप देना। 


ठबले चावल मच्छी का मांस पाप गन्ना संध्या समय | गोश्द्गं को घृत मे चिसकर्‌ | ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हं 
उत्तर दिशार्मे ३ दिन बलि देवे। 


द्‌ मू एल २५ ग 
ज्वर यचि मुखोय जार पौड़ रैदन | माप उडृद की पीठी | उवते चावल सफेद्‌ चंदन लेपन सफेद फूल ध्वजा पूर्ववत भूष देना ॐ नमो 
२५ दीपक २५ पदे २५ बलि संध्या समय दक्षिण द्रहास हुं 
दिशा मे बलि देवे। 
ज्वर रोदन पसीना ओघं दुखना सन्ताप | सेर चावल कौ पीठी | ध्वजा १३ पू णच्छी का मांस वके का मांस पापद्‌ |गोशरृद्ग को घृत मे धिस कर | उनो नारयणाय प्रचल २ 
गैर्माच शीर पीदा का पुतला ध्या समय दक्षिणरमे ३ दिन बलि देवे पूर्ववत धूप देना। ॥ र 
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वर्ष (०१,०२०३।०५०५० 


वार्‌ ०१।०२ ०३।०५|०६.। 
घड़ी |१५।३१|४६।०२।९७ 
पल | ३१०२।२४।०६ |२७|० 
विपल ३०|००।३०|००|२३०|०० 
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५२३।५४।५५ 
वार |०१।०२।०३।०४|०६|०० 
घड़ी |११।२७४२।५८।९३ 
पल | ४६।१८|४९|२१॥५२ 
विपल ३०।००|३०।००|३० 


ग्रह सू. | चं. 
प्रत्यक्ष मित्र | ५ 


मुदा दशा के दिनादि -सूरयं के १८ दिन, चन्रमा के ३०, मंगल के 
२९ दिन, राहु के ५४ दिन, गुरु के ४८ दिन, शनि के ५७ दिन, बुध के 
५१ दिन, केतु के २१ दिन तथा शुक्र के ६० दिन मुदा दशा में होते है। 

स्थानबल-सूर्य वर्षं लग्न से ९वे, चन्द्रमा डर, मंगल ६ठे, बुध १, 
गुरु ११बें, शुक्र ५, शनि १२बे स्थान मेँ हो तो ५ हर्ष बल देते ह । 

स्वभोच्चवल-ूर्य १।५, चन्रमा २।४, मंगल १।८।१०,वुध | , ह गा 
३।६, १२।४ शुक्र २।७।१२, शनि १०।११।७-इन रशियों | पांचवें ओर ९बे भाव को प्रत्यक्ष मित्र दृष्ट से देखता हे । | 
त अ 
पुरुष-स््री ग्रहः-स्त्री ग्रह लगन से १।२।३।७।८।९, घरो मे ५ प नसि 
नल देते ह ओर पुरुषग्रह लग्न से ४।५।६।१०।११।१२ घर म ५ बल 4 
देते है । दिन के समय पुरुष ग्रह तथा रात्रि के इष्ट मे सत्र ग्रह ५ बल देते रै । दृष्टि फलव 


| ग फल शत्रुता उत्पन करना, बनता कार्यं 
विगाड्ना, मित्र से वैर, धन हानि, मानसिक पेशानी, निकट बंधुओ से 
मनमुटाव इत्यादि दै । 


[जलनल 
= 3 ध 


एक सौर वर्षमे सू द्रा उसी राशि, अंश, कला, विकला पर घूमकर पुनः जितना समय लगता है, उसकी अवधि (पाण) के सम्बन्ध भिन-भिन मत पाए जाते रहे है । “सूर्य सिद्धान्तानुसार '' उक्त समय ३६५. 
| दिन, १५ घड़ी, ३१ पल ३० विपल है, जबकि आधुनिक वेधशालाओं वा प्रमाणित यह समयावधि ३६५ दिन, ९५ ड़ २२ पल ओर सादे ५३ विपल होते है । इस प्रकार दोनों मतो मे लगभग ८।३० पल अथवा ३ मिन्ट २७ 
|सेकिण्ड का अन्तर पाया जाता है । प्रत्यक शताब्दि (वर्ष) यह अन्तर दृता जाता है । फलस्वरूप वर्षप्रवेश दष्ट एवं कभी-कभी एक-दो लग्नो का भी अन्तर पड़ जाता है । गत पृष्ठ मं हमने सूरय सिद्धान्तानुसार वर्ष सारिणी 
| पहिले की भान्ति ही दी हई है। अब आजकल कुछ विद्वान नवौन वेधसिद्ध वर्ष सारिणी का प्रयोग कसे लगे है । इसमे फलादेश में भी अधिक सृक्मता आ जाती है । अधिक जानकारी हेतु हमारे ज्योतिष कार्यालय से" वर्षफल 
|चन्दिका ' लेखक पण्डित पना लाल गणितकर्ता (संशोधित संस्करण) मंगवा कर पदँ । यद्यपि परम्परानुगामौ सूर्य सिदधान्तीय वर्ष सारिणौ का ही प्रयोग कर रहे है। 


५।६।७। ८। ९।१०|१९ 
६|०|९|३|४|५| ६ 


22५32 वर्ष्य क्कुण्ड्डत्नी ग्वे स्युथ्ा च्छा म्बहत्त्व्व ८ दु दु दय 


वर्षं कुण्डली मेँ नवग्रहों के समान मुंथा कौ भी स्थापना की जाती है । मुंथा यद्यपि कोई ग्रह नहीं है, तो भी इसका फल ग्रह के समान ही महत्त्वपूर्ण है । मुंथा जन्म लग्न से प्रति वर्ष एक-एक राशि आगे चलती 
है। वर्प कुण्डली में ४,६,७, ८ एवं १२ भाव मे स्थित मुंथा अशुभ फलदायक होती है । यदि ४, ६,७, ८, १२वेँ भाव में शुभ ग्रह युक्त हो तो इतनी अधिक अनिष्टकारी नहीं होती । लग्नादि द्वादश भावों मे मुंथा 
|का फल इस प्रकार होगा-८ ९ ) लग्न भाव मेँ मुधा स्थित हो तो उस वर्ष शत्रुओं का नाश, भाग्य मे वृद्धि, सवारी का सुख, यदि चर राशि मे हो तो स्थान परिवर्तन के भी योग वनते है ।( २) द्वितीय भावस्थ 
[मुधा हो तो कठिन परिश्रम दवार धन लाभ एवं धन प्राप्ति के साधन बनते है । मनोरंजन एवं सुख साधनों पर व्यय भी बदृता है ।( ३ ) तृतीय भावस्थ मुधा होने से शत्रुओं का नाश, भायों, मित्रों या उच्च पद प्राप्त 
| महानुभावो का सहयोग प्राप्त होता है ।( ४) चतुर्थं भावस्य मुंथा शरीर कष्ट, वायु विकार, अपने -परायों से विरोध, गुप्त चिन्ता, नौकरी ओर व्यवसाय मे अनेक प्रकार के विध्न, स्थान परिवर्तन आदि अशुभ फल 
|वदित होते है ।( ५) पंचमस्थ मुंथा अत्यन्त शुभ फल देने वाली होती है । सर्विस अथवा व्यापार मे लाभ, धन, पुत्र एवं विद्या का लाभ, नए उद्योग से सफलता मिले । ( ६ ) षष्ठस्थ मुंथा हो तो शरीर कष्ट, शत्रुओं 
का भय, चित्त मे अशान्ति, नानक पक्ष को हानि, स्वभाव मे चिड्चिदापन रहता है ।( ७) सप्तमस्थ मुंथा अशुभ रहती है । स्री अथवा निकट बन्धुओं कौ ओर से कलह-क्तेश, परिवारिक सदस्यो को कष्ट, बने 
| बनाए कार्य विगड्ना आदि अशुभ फल घटित होते है ।( ८ ) अष्टमस्थ मुंथा होने से आशाओं मे निराशा, पेट तथा अन्य गुप्त रोगों का भय, स्थान परिवर्तन, अनावश्यक यात्राओं तथा स्वास्थ्य पर भौ अपव्यय लत 
|ह।( ९) नवमस्य मुंथा उत्तम फल देती है । नौके पदोलति अथवा व्यवसाय मे लाभ-वृद्धि, परिवारिक सुख एवं भाग्योनति होती है ।( ९०) दशमस्थ मथा होने से आर्थिक लाभ, सरकारी कषतर मँ यदि कोई 
| कारय र्का होगा तो पूरा होगा (अरात्‌ लाभ होगा) तथा सोचे हुए कार्यो मेँ सफलता प्राप्त होगी ।( ९९ ) ग्यारवें भाव में मुंथा होने से धन लाभ सुख-प्रप्ति, व्यापार ओ, क्रय-विक्रय के कार्यो से लाभ होगा।( ९२) 
|दवादशस्थ मुंथा आने से नया व्यापार तथा यात्रा करने से हानि, स्थान परिवर्तन के योग वने (विस्तृत फलादेश के लिए देखे हमार पुस्तक ' वर्षफल चंद्रिका ') मूल्य 150/- रु. मात्र 
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सूर्य सिद्धान्तानुसार 365 दिन, 15 घटी, 31 पल, 30 विपलों मे-अर्थात्‌ 365 दिन, 6 घण्टे, 12 मिनट एवं 36 सैकिंडो मे सूर्य पुनः 
उसी स्थान या विन्दु पर आ जाता है। जबकि नवीन एवं आधुनिक अनुसंधानों से यह सिद्ध हो चुका है कि सूर्य (पृथ्वी) को पुनः उसी 
विन्दु पर आने मे 365 दिन, 6 घण्टे, 9 मिनट एवं 9 सैकिंड लगते है । इस प्रकार दोनों मतो मे लगभग सादे तीन मिनटों अर्थात्‌ 3 मिनट 
27 सैकिंड (प्रतिवर्ष) का अन्तर पडता है तथा वर्षमान सारिणी मेँ यह अन्तर प्रतिवर्ष बता जाता है । 4 वर्षो के अंतराल में यह अन्तर 
2 घण्टे 18 मिनट का हो जाएगा। जिससे प्राचीन सूर्य सिद्धान्तीय सारणी से एक!दो लग्नो का अतर हो जाना स्वाभाविक है। 

आजकल अधिकांश ज्योतिषी वेध सिद्ध सूक्ष्म वर्ष प्रवेश सारिणी का वार घंटे 
प्रयोग करने लगे हैँ । आधुनिक कम्पयूटर प्रणाली द्वारा भी नवीन वर्ष जन्म वार समयादि 4 
प्रवेश सरिणी का ही अनुमोदन किया जाता है। गत वर्षो से पंचांग । सारिणी षा से संख्यां + 5 
दिवाकर में नवीन सुक्ष्म वर्षं प्रवेश सारिणी घडी/पलात्मक में दे चुके रैं । नाप प्रत्‌ जा 
आगे वेद्ध सिद्ध सूक्ष्म वर्षप्रवेश सारिणी घण्टा/मिनटों में दे रहे है । वर्ष- ॥ 
लग्न निकालने के लिए इसका प्रयोग ओर भी अधिक सरल ह । अर्थात्‌ ( रविवार ) 2वार्‌ 

प्रस्तुत सारिणी कौ प्रयोग विधि-आपको जिस साल का वर्ष प्रवेश ज्ञात करना हो, उस वर्ष में से जन्म वर्ष निकाल देने से हम 
गताब्द अर्थात्‌ गतवर्षं मिलेंगे । गतवर्षं के सामने के वार एवं घंटामिंट को अपने जन्म वार एवं जन्म समय (स्ट. टा.) मेँजमाकरदेने 
से हमे नववर्षं प्रवेश कालीन वार एवं घण्टा-मिनर भा. स्टै, ईम मे मिल जाएगा । नववर्ष प्रवेश स्ट. घंटा/मिंट को दैनिक लग्न में 
देखने से हमे लग्न ज्ञात हो जाएगा । ध्यान रहे, सारिणी मे जमा करने से जोड़ यदि 24 घं. से अधिक आ जाए, तो उसमें से 24 घा दे, 
तथा 1 वार जमा कर लेवें । वार कौ गणना रविवार से कौ जाती है। 

उदाहरण- मान लो किसी जातक का जन्म 2 अकतूबर, 1974 ई० मे, बुधवार की प्रातः साढे पोच (5/30) बजे हुआ। यदि हमने उस जातक 
का सन्‌ 2023 ई. की वर्ष कुण्डली तैयार करनी है, तो 2023 ई. मे से जन्म वर्ष घय देने पर हमें 49 गतव पराप्त हृए। आगे दी गई वर्ष प्रवेश सारिणी 
मेँ गतव्षं 49 के सामने हमे 5 वार, 13 घण्टे एवं 29 मिनट मिले। इनको जातक के जन्मवार एवं जन्म समय (5/30) मेँ जमा कर देने से हमें 9 
वार, 18 घण्टे, 59 मिनर प्राप्त हुए । हमे 9 वार अर्थात्‌ 7 वार ऋण कएने पर हमें सोमवार की सायं 6 बजकर, 59 मिनट प्रप्त हुए्‌। 

जन्त्री(पंचाँग में दी गई दै. लग्न सारिणी से देखने पर 2 अक्तू., सोमवार की सायं 6 बजकुर 59 मिनट पर हमें " मेष ' वर्षं लग्न प्राप्त 
हुआ। वर्षं लग्न मेष में सं. २०८० कौ पंचांग से 2 अक्तूबर, 2023 ई. की सोमवार सायं 1 8१॑.-59ि. स्ट, टा. के ग्रह स्थापन करके हमें 
नववर्षं प्रवेश को कुण्डली प्राप्त होगी । मुंथा लगाने के लिए जातक के जन्म लग्न राशि में गतवर्षं जमा करके प्राप्त संख्या को 12 से भाग 
देने जो संख्या शेष बचे उसी राशि पर मुंथा स्थापित कौ जाती है । 

वर्षं लग्न के अंश, कला, विकला जानने के लिए हमें वर्षष्ट, सूर्य स्पष्ट तथा (जातक द्वारा वर्तमान मेँ स्थायी तौर पर रह रहे) नगर 
की लग्न सारिणी का प्रयोग करना होगा। अधिक जानकारो एवं फलादेश के लिए हमारी प्रकाशित * वर्षफल चन्द्रिका ' पुस्तक का 
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अनुकूल कार्य सिद्धि के लिए होरा ज्ञान चक्र ( मुहूर्तं ) ओर फल ज्ञान 
अशुभ समय में से होर के अनुसार अपना कार्यं सिद्ध कर सकता है । सात ग्रहो के सात होरे 
-सव कार्यो के लिए अच्छी होती है । मगल की होरा-यदध, यात्र, कर्ज देन, सभा-सोसाईटी 


बुध 
गुरु 


शपि | शुक्र 


86 
किसी ग्रह के अश्र कलादि स्यष्ट के द्वार नक्चत्र-पाद | दैनिक लग्न सारणी मेँ वार्षिक संस्कार 
(चरण) आरम्भ ज्ञात करना (प्रारम्भ काल)... आगामी पृष्ठ मे दौ गई दैनिक लम साएणौ 31"-19 अकषुश्‌ जालन्धर, एवं 24"-08“ अयना पर 
सत्तो मिसाल 20055 = स पूपकम्‌ गुव 
म मतग-अलग समय तेते है । ३६० अंश कोर दवारा भाग देने से प्रति नक्र का मध्यम मान १२ अंश २० 
कला बनता है तथा एक नक्षत्र के चार चरण (पाद) होने से प्रत्येक नक्षत्र पाद को भोग्य मान ३०-२०' 
(अंश कला) होगा (१२०२०) > 4=3°-20 शून्य से प्रारम्भ होक प्रत्येक ग्रह इसी भान्ति क्रमानुसार 
त्र चएण राशि आदि परिवर्तन करता है। अधिक व्याख्या हतु देखे ज्योतिष तत्त्व। 


सूषमतम लन समाप्तिकाल परप होगा। वार्षिक संस्कार सारणी मं लीप वर्ष (1.4 091) दो बा 
लिखा गया है । जिस सन्‌ ईसवी के साथ (^) का निशान दिया गया है, उस संस्कार तालिका को जनवरी 
कौ 1 ती से 29 फरवरी तक के लिए जाने तथा जिस्‌ सन्‌ के साय (8) का निशान है, उस संस्कार 
„ | तलिका क प्रयोग 1 माच से 31 दिसंबर तक कौ अवधि के लिए कर। 
29 फरवरी के लन मान के लिए 28 फरवरी केपर्येक लन (कुम्भ से मकर तक) समा. काल 
.. (४) „.| मेँ से २/२ मिनर हीन (कम) कर देवे लीप रहित जिस स॒न्‌ के आगे कोई निशान नही दिया गया उस 
८-१२-२० पमा. (१) „| संस्कार तलिका का प्रयोग ९ जनवरी से ३१ दिसंबर तक के महीनों के लिए क| उदाहरणार्थ ता. 16 
८-१६-४० “ (२). “ | ओ, 2022 को मेष लन्‌ समपि देवना है तो सारिणी मे ता.16 अप्रैल को 7/29 पर मेष लन समाप 
८-२३-२० (४) हुआ। अब इस वार्षिक संस्कार तालिका से हमे +1 मिनट प्राप हृए। 

ल (१) “| अतः सन्‌ 2022 मे मेष लग्न 7/30 पर समाप्त होगा। 


८-२६-४० उषा. (१) निक लग्न सारिणी मेँ वार्षिक संस्कार तालिका 
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इस पंचांग के गत पृष्ठौ मे जो दैनिक लग्नसारणौ दौ गई है, वह जालन्धर के अक्षार 31°-19“ पर आधारित है । भारत के किसी अन्य नगर मे लगनारम्भ अथवा समाप्तिकाल जानने के| 
लिए नीचे दी गई तालिका मेँ मेष, वृषादि राशियों के नीचे लिखे संस्कार अनुसार जालन्धर सारणी मे जमा (+) करने अथवा (-) देने से आपको अभीष्ट तारीख एवं नगर मे लग्नो का 
समापिकाल भा. स्ट. राईम मे ज्ञात हो जाएगा । उदाहरणस्वरूप-मान लो आपने 16 जुलाई, 2022 ई. को दिल्ली मे कन्या लन का समा 
लगन सारणी मे देखने पर हमे 16 जुलाई को कन्या लग्न १२।४१ पर समाप्ति काल लिखा मिला है । तदनन्तर आगे सारणी में दिल्ली के आगे कन्या लन 
मिले। इनहं जालन्धर मर कन्या ल. समा., १२।४१ (षृ. मिं.) मै से ओर घटाने पर हमे १२।३३ (घं. मि.) पर कन्या लग्न समाप्ति काल प्राप हुआ। कन्या लगन का समाप काल ही तुला 
लग्न का प्रारम्भकाल होगा। नोट नीचे लग्न संस्कार तालिका मे यदि किसी अभीष्ट नगर का नाम न मिले, तो आप अपन निकरस्थ नगर का संस्कार ग्रहण कर सकते है । प. विवेक शर्म, 


पुखराज धनु, मीन राशि के अतिरिक्त मेष, कर्क, वृश्चिक राशि वालो को लाभप्रद रहता है । धारण 
करने के पश्चात्‌ गुरू से सम्बन्धित वस्तुओं का दान करएना शुभ होता है । 


+ देगी । (2) शुद्ध पने को हाथ मे लेने पर वह हल्का, कोमल व आंखों को शीतलता प्रदान करता शुक्र-रत्न *हीरा' काशक) === 


गुण-'पनना' धारण करने से बुद्धि तीव्र एवं स्मरण शक्ति बदृती है । विद्या, बुद्धि, / धल "हीरा" ह। ५ 
व्यापार में वृद्धि के 0 | पना सुख एवं आरोग्यकारक ६ व संस्कृत मे इसे वत्रमणि, हि मे हीरा तथा अग्रज मे डायमण्ड (19070) कहते ह 
# हीरा अत्यन्त चमकदार प्रायः श्वेत वर्णं का होता है । 


बुध बीज मन्र-ॐ ब्रा त्रीं ्रौ सः बुधाय नमः 
वृष, मिधुन, सिंह, कन्या, मकर व मीन राशि वालों को विशेष लाभप्रद रहता है । 


=== गुरु-रत्न पुख्राज (102) ॐ 


धारण विधि-पुखराज एल ३,५,७, ९ या १२ रत्ति के वजन का सोने कौ अंगूढी मे जडवा 
अंगुली मे धारण कर, सुवर्ण या तापर वर्तन मे कच्चा दूध, गंगाजल, पीले पु्ो से एवं “ऊएे क्लीं 
नपः'" के वीज मनर द्वाए अभिमन्ित करके धारण करना चाहिए। मनर संख्या १९ हजार। 


हि ीह्ियह भी शुक्र का अन्य उपरल है, इसको धारण करने से सदाचार,| जिनकी जन्म कुण्डली मे राहु १,४,७.९, १० वे मवमे हो उन गोमेद स्ल पहनना चाहिए । मकर 
सदचिन्तन तथा धार्मिक कार्यो कौ ओर रचि रहती है। अधिक लोकप्रिय नही है । इसके अतिरिक्त शक्र [लग्न वालं के लिए गोमेद शुभ होता है । 


के अन्य भी बहुत से उपरत प्रचलित रै । केतु रल लहसनिया (^7"8 एश शप) 
शानि रत्न नीलम (54 एप्रारष्ट) 


भेजें । विदेश के लिए 51 पड अथवा 75 डालर होंगे। डाक व्यय अलग होगा। 
पं. विवेक शर्मा ज्योतिषी, अड होशियारपुर चक, जालन्धर-8 ( पंजाब ) @ 24578 9 


मि त 
| वृष लरन~वृष लगन का स्वामी शुक्र है । यदि शुक्र शुभ हो तो जातक सुन्दर, सुगठित शरीर | सिंह लगन -सिंह लान (राशि) का स्वाम सूर्य है । इस लग्न (राशि) मे जन्म लेने वाला 


तुला लर्न~तुला लग्न (रा) का स्वामी शुक्र हँ । तुला लग्न (राशि) मे उत्पन जातक || महत्त्वपूर्ण निर्णय लेते हे । 
श्वेत व सुन्दर वर्ण, मध्यम अथवा लम्बा कद्‌, सौम्य एवं हंसमुख होगी । जातक/जातिका | अत्यन्त कठिन होता है 


जातकं सुन्दर मुख 
शुभ हो तो उत्साही, उदार, 


; ॥ 
9/1 4141 ॥ 


| मिंट से लेकर 14-30 घं. मि. के मध्य - प्रदाषव 
मे पड़ता है । इसीलिए 9/30 घे. मि. दिनमान से लेकर 14/30 घं. भि. के दिनमान के मध्यान्त मे आने | - स्थानीय सूर्यास्त के बाद मध्यमान से तीन मुहूर्तं (6 घड़ी), अर्थात्‌ 2 षण्टे 24 मिनट तक 
वाले मध्याह, अपराह आदि के आरम्भ व समाप्ति काल जानने कौ प्रक्रिया लिख रहे ह । मध्याह तथा | प्रदोष काल होता है-““ प्रदोष ःस्यात्‌ भानौऽस्तं गते सति।'* 
अपराह काल के प्रारम्भ एवं समाप्ति काल के ष्य मिनट को अपने नगर के सूर्योदय मे अलग-अलग |. प्रदोषकाल मे सूर्यास्त बाद शिवपूजनार्चनादि तथा ब्राह्मण भोजन का विधान है । कुछ 
जमा कर देने से क्रमशः मध्याह एवं अपाह काल का प्रारम्भ तथा समाप्तिकाल पता चल जाएगा। काल को परदोष मानते है । सम्भवत. 
उदाहरण-मान लीजिए हमे जम्मू नगर में 31 अग. 2018 को मध्याह का आरम्भ, समाप्ति व 
मध्यम काल जानना है, तो 31 अग. के सूर्योदय (6/08) को उस दिन के सूर्यास्त (18-53 घं. मिं.) 
मसे षया देने पर हमें 12 घं. 45 मिनट का दिनमान प्राप्त हुआ। आगे दी गई तालिका मे दिनमान 
घं. 12/45 मिं. के आगे दाईं ओर देखने से हमें मध्याह का आरम्भ 5 घं. 6 मिं. मिला। इसको उस 
दिन के सूर्यांदय (6-08) मे जमा कर देने से हरमे मध्याह का प्रारम्भ 11 घं. 14 मिं. तथा उसी 
दिनमान के सामने समापि काल (7-39) में सू.उ. जमा करने से हमें 31 अग. के मध्याह का समा. 
काल (13-47) प्राप्त हुआ। आरम्भ व समाप्ति के समयान्तर के अर्धं भाग (10/17) को मध्याहारम्भ 
(11-14) मेँ जमा कर देने से हरमे मध्याह का मध्य काल प्रप्त होगा। 
इसी भान्ति अभीष्ट दिनमान कौ दा तरफ चौथे कालम में अपराह के आरम्भ तथा समाप्तिके 
घं.मिं. उस दिन के स्थानीय सूर्योदय में अलग-अलग जोड़ देने पर अपराह का आरम्भ व समाप्ति 
काल (भा. स्र. टा.) मालूम हो जाएगा। 


सायाहकाल का प्रारम्भ ओर समाप्ति जानने के लिए भी दी गई तालिकानुसार दिनमान देखकर 
उसके सामने लिखे अनुसार प्रारम्भ ओर समाप्ति (घं. मिं.) काल मेँ अभीष्ट दिन को सूर्योदय जोड़ 
-काल का प्रा. व समाप्ति निकल आएगी। 


न 


= 
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302 


150 रुपए |महाकाल संहिता 
100 रुपए 5001 गंडे ताबौज ओर टोटके 


ऋवेद-4 खण्डो मे, यजुरवेद-1 | उपयोगौ जडी वृटियां 300 रुपए पब रहस्य 


ण्ड, अर्थ्ववेद-2 खण्ड, सामवेद-1 | जडी -वृियां 200 स्व | व्व 
श हकत भा | सुद स स (वय) 425 र यत्र विद्या के 121 प्रयोग 
के साथ हिन्दी मे भी विस्तार से समञ्ञाया इलाजुलगु 120 र श्री वचम्‌ महि 
य। जिते ्यक भाीयको अवश्य | एवौ मा क ग्य 44. लुक 
र भोजा रण चिकित्सा 100 र. |वशौकरण सिद्धिया, साधना ~ ` डिपो 
दना चाहिए आज ह। मगवाए। मूल्य | महत््पर्णं जदी-वूटियां 300 र. कामाया उपासना ठ पूः { सं 
सैट-2000 रु. सप्पूर्णं चार (रेनदर सार संग्रह 295 र. |रदरायमल तत्र (बडा) ध (श्र 
त ( दल हिनो चकत 9 6०० -म यिकः चेरेण्य त्विकित्सा 150 ए, [सर्वसिद्धि मँ बगलामुखी __ 200 र, |सर्वदेव पूजा भास्कर शहर फोन 2457959 


भाग्य चिंतामणि 
चमत्कार चिंतामणी 


490 र | फगशुई 151 स्वर्णिम सूत्र॒ 150 रु. 
150 ₹ | गृह वास्तु संहिता-2 भाग 580 र. 
180 रु. | जातकालकार्‌ 150 रु. 
55 चालीसा आसौ सं्ह(जतद)110 र| पूर्वं कालामृत 800 र प्र माग (दो -खण्ड) * 
लघु पंचांग दिवाकर 


फलित ज्योतिष (पंजावी) 550 रु. सत्यजातकम्‌ 


८.-- ¬^2 शी >ष्य,) = \ न. 


स््राचीन प्रालिष्ठित मशब्ुर आलम यण्डिल देकी दयाल्नु ज्योलिव संस्थान रवमयी ठ 


वषं 
¶ परम पिता परमातमा कौ असोम कृपा से उत्तरी भारत म सवपराचीन एवं सप्रतष्ित मशहूर पण्डित देवी दयालु ज्योतिष संसथान से छपने वाली सुप्रसि्ध पंचग दिवाकर व | 
१ मुफोद्‌-आलम जनी, उर्दू, हिन्दी, पंजाबी एवं अन्य ज्योतिष व धार्मिक प्रकाशनं को, पंचांग प्रवर्तक पं० देवी दयाल (लाहौर) से लेकर आज तक कौ दीर्घावधि मे राष्ट्रीय एवं || 


अन्तर्य स्तर पर जो ख्याति प्राप्त हुई ह, वह हमारे सुविज् पाठकों से छिपौ नही । 

॥ हमारे ज्योतिष कार्यालय में प्रामाणिक जन्मपत्री एवं वर्षफल आदि शुद्ध गणित दरार 
 तेवार किए जते ह जिससे आप घर वैठे ही अपना भविष्य जान सकते ह । ध्यान रे, 
 सहौ फलादेश का आधार वैज्ञानिक दंग से बनी शुद्ध जन्मपत्री है । जीवन के महत््परण 
॥ पक्ष जैसे विदा मे सफलता, व्यवसाय एवं कैरियर सम्बन्धी प्रन, भाग्योदय, विवाह- 
| सन्तानादि, पाए्वारिक सुख, विदेश गमन योग इत्यादि प्रश्नों के उत्तर जन्मपत्री एवं ग्रह 
[| के आधार पर अनुशीलन करके भेजे जाते है । यदि ग्रहो सम्बन्धी कोई विघ्न बाधाएं 
हं, तो अनिष्ट ग्रह के उपाय भी शाल्रोकत विधि पर आधारित वतलाए जत है। 

[| म्यम जन्मपत्री -संधषप्त रूप से अपना भविष्य जाने के लिए जन्म तारीख, 
[॥ उन्म समय, जन्म स्थान, पिता का नाम, दादा का नाम, गोत्र आदि लि । जिसकी 
¶ फोर 901/- ₹. होगी । विदेश मेँ उत्पन जातक कौ जन्मपत्री के लिए 2600 रु. 
वृहद्‌ जन्यपत्री- आपके जीवनं के महत्त्पूर्णं पक्ष जैसे-नौकरी, व्यवसाय, 
 चिक्ना, विवाहादि के सम्बन्ध में विष रूप से विवरण तथा हस्तलिखित 
1 उपवे दिए ते हं । वड़ी दस्तलिखित जन्मपत्री बनवाने के लिए जन्म समय, जन्म 
स्थान, उन्म तारीख, गोत्र, परसिद्ध नाम, पिता तथा माता का नाम, दादा का नाम, 
॥ वर्तमान व्यवसाय आदि लिख भजे । वृहद्‌ जन्मपत्री की फौस 1750/- रु. 'होगी। 


1 विदि यें उलन जातक क लिए फीस 3100/- स. अथवा 31 पौड होगी । डाक व्यय | | व 


 अलग। वृृद्‌ सपतवरगी (40 पृष्ट) जन्मपत्री कौ फीस 3100/- र, होगी जिसे 


= क म ~ 1 
॥ करियर स्वध वमेष मा्गदर्णन एवं विसिष्ट उपायों का विवरण होगा। 
1 


व्षफल-आपके लिए आगामी वप्‌ कैसा रगा? इकर सिए जन | 
कुण्डली कौ फोटो कापी अवश्य साथ भेजें । यदि जन्मपत्री नहीं हे, तो जन | | 
समय, तारीख, सन्‌ ई०, व्यवसाय अंग्रेजी तारीख, स्थान तथा अपनी | | 
पारिवारिक व कारोबारी समस्या स्पष्ट लिखते हुए मनपसन्द फूल का नाम | ||] 
लिखें । फलादेश के लिए फीस 900/ रुपए अग्रिम भेजनी होगी। कृपया पूर्णं | || 
राशि अग्रिम भेजें । विदेश के लिए 21 पोंड होगी। डाक व्यय अलग। । 
[३ न्व रसन न कत । 

( वायदा एवं शेयर व्यापारियों के लिए विशेष सूचना ) | 
वायदा व हाजिर व्यापारियों के लिए रुई, सोना, चाँदी, कापर, बिनौले, खल, | || 


( 1/.0.८ फट भेजने के लिए पतता : पं. विवेकत शर्मा ,(गणितक्कर््ता> सुपुत्र स्व. पं. पन्ना लाल ज्योतिषी 
1 | पंचांसदिवाकरर ज्योतिष कार्यालय ( पं. देवी दयालु ज्योतिपी एण्ड सन्त ), चौक अड्डा होशियारपुर, जालन्धर (पंजान)-पिन 144008, फोन-0181-2457959 \ 


भ॑ पण्डित देवी दयालु ज्योतिष संस्थान दारा ज्योतिषियों एवं च चत स्ति सन म ¦ 
॥ ज्योतिष में सुचि रखने वालों के लिए ०५६. 


देवीदय यातु कादश कि शुद्ध पचो ! (वमी) | 


जानने की मध्यम सूर्यादयास्त सारणियो 
॥) 1 (व 
ष अन्छशताल्दि पेचांग ( देनिक ग्रह स्पष्ट सहित ) 1 ं 
तः से २०५० तक 

1 ( अर्थात्‌ सन्‌ 1944 से 1993-94 ई. तक ) मूल्य 1000८ रु- 


|| वि. संवत्‌ २०५९ से २०६० तक 

॥ (अर्थात्‌ सन्‌ 1994 से 2003-04 ई. तक ) व 5 360. रू. 
१ दङावर्षीय पंचांग ( दैनिकः यरद स्प त) | 
4 वि. संवत्‌ २०६९ से २०७० तक 

॥ अर्थात्‌ सन्‌ 2004 से 2013-14 ई. तक ) मूल्य 500 ^~ रु. 


1 | 
# बट्या सफेद कागज पर छपा # बहुरंगी पृष्ठ # साइज -28* ४०५4 सेमी. ] 
र ¦ 
न ¦ 
श्री दुर्गां सप्तशती सम्पूणं (हिरी भामे) | 
श्री दुर्गा सप्तशती मात्र धर्म-ग्रंय नहीं, क _ | 
हमारी पूर्वतः पौ संस्कृत-हिन्दी (भा. टी.) का संशोधित हिन्दी संस्करण हे । इसमे श्र ¦ 
दुर्गा पाठ के (१३ अध्यायो कौ) संकल्प विधि (जो कि नवरात्र- -दरगा पाठ में आवश्यक | 
(=== + | होती है), सप्तश्लोकी दुर्गा, देवी कवच, नव दुर्गा महिमा, देवी सूक्त, कुजिंका स्तोत्र, || 

| धा मूल्य- 125 रं ¦ 


वि. संवत्‌ २०७९ से २०८० तक 
( न~ 2014 से 2023-24 ई. तक 


